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पूज्य पिता की पावेन स्मृति में समर्पित... 


कश्मिर से लेकर, कन्याकुमारी तक का 
आपके घर में, लगा रहता था तांता। 
सुख चैन नही पाया, कभी पलभर का 
अपना घर विश्व का , महा गुरुकुल लगता 1! 
जब आप छात्रों को, दाल Vet खिलाते थे 
तो लगता था मानो, आसमान का चंद्र लाते। 
मेधावी ग्रीष्मकाल में, जब घर आते थे 
तब खेत के आमों का, आप खलिआन लगाते ।। 
' आपका त्याग, समर्पण , आज स्मरण हो रहा है i 
क्योंकि चाचाजी की, शताब्दी जो मना रहे हैं । se 
अण्णा, आपकी पावन स्मृति को, करती हूँ वंदन ! i 
. आपके 'अण्णा' की जीवनी, आपको है समर्पण !! 
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दीक्षांत समारोह 
में मंतव्य के 
साथ लेखिका 


९ कर्नाटक माणिकप्रभु मे 
=| (स्वामीजी) गुरूजी के 
| साथ - स्वामी इंद्रवेश 


Sowell 


समस्याओंकी कुँटोंभरी राहों पर, निर्माण के फौलादी कदम ही अपने निशान छोड 

| जाते है। तद्वत्‌ पूज्य गुरुजी (स्वामीजी) ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के आधार पर उदात्त 
और उच्च मानवसेवा की एवं मानव (विद्यार्थी) निर्माण की उपासना कैसी की है। तथा 
उसके लिए उन्हें कितनी तपस्या करनी पडी है इसका मैं संक्षिप्त विवरण यहाँ देने जा रहीं 


हूँ 
उनका अपार त्याग, असीम औदार्य, व्यापक विशाल दृष्टिकोन, सरल सार्थ वाणी 
और सादगीपूर्ण जीवनशैली मानव जीवन को प्रेरणा देती है। 
मनुष्य अपने जीवन को कैसे जिये? इसका एक अप्रतिम व अव्दितीय उदाहरण देखा 
| जाय तो वह होगा पूज्य गुरुजी का मौलिक जीवनकार्य उनका महायज्ञ! 
विद्यार्थी-छात्र निर्माण को लेकर राष्ट्र निर्माण यही उनके जीवन का मुख्य उद्देश रहा 
| हे। उसके लिए उन्होंने पिछले (८०) अस्सी वर्षों से प्रयत्न किये हैं और आज भी अहोरात्र 


: वे यही करते आ रहे है। 

4 आकाश में जानेवाली उत्तुंग उडान क्या है? अथवा सागर की गंहराई क्या है? प्रयास 

: किये बगैर कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसा ही कुछ उनके यज्ञमय जीवन से प्रतीत होता है। 
| आज विश्व में शांति का अभाव है। जीवन में सभी ओर घोर निराशा, अंधकार और 
-4 अतृप्ति भरी पडी है। मानव जीवन सूजन को छोड संहार की ओर झुकता जा रहा है। 

अतिरेक, आंतकवाद, नक्षलवाद दिनप्रतिदिन बढता ही चला जा रहा है। भ्रष्टाचार जैसा 

घातक मुद्दा भी मानव जीवन का मानो आधार बन बैठा है। इन सभी समस्योओं पर एक 
| उपाय है और वह है मानव मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार करें। मानव बन के ही 
ब रहे।' क 

| उनका समाज तथा राष्ट्र को बहूमान सन्मान प्राप्त कर देनेवाला बिलकूल अंगारो से 
| भरे यथार्थ का दाहकभरा वैभव, में अपनी ओर से शब्दो में बांधकर रख रही EI जो शब्दों 


के बीच में से भी पारदर्शित होकर बाहर निकल रहा है। इन्ही बाहरी किरणों से वर्तमान 


अपने 
प्रकाशित एव चैतन्यमय Gaels Kanya Ma ल को भी यही प्र दार ये we 


उजियारे से संवेदनां से पूरा-का पूरा भर दे. Chennai and eGangotri 

कभी-कभी शब्दों के अंजलि में, प्रत्यक्ष की गणना ये बैठती ही नही तो भी अंजली में 
के प्रत्येक शब्दों को प्रत्यक्ष का उत्कट गंध होता है यह भूलना नहीं चाहिए क्योंकि जो 
मिठ्ठी में है, वही पुष्प में है। जो स्वामीजी के जीवन में है, वही इस ग्रंथ में भी है। 

“पवित्र होने के लिए जलवा लेना पडता है अर्थात अंगारों से निकलना पडता है और 
उपजने के लिए गाढ लेना पडता है।' कया ऐसे बोल, ऐसी लोककोक्तियाँ केवल महात्माओं 
के लिए ही है भला? कया जनसामान्यों के लिए भी होती' है.? उपरी देखावे में मग्न 
रहनेवाली इस विचारशून्य, तर्कशून्य जनता बाजार में इस शाश्वत तत्व का मोल कहां तक | , 
है? समझना कठिण है। हर किंसी का उनका अपना एक अलग दृष्टिकोन होने की वजह से 
जिनका जीवन, जिनका जीना वही जाने | 
इसमें का दर्द, उसमें का जलना ! 

यह वस्तुस्थिती है। अगर इसी आचार-विचार का हमने अंगिकार किया तो? हम 
स्वयं उसका मोल जान पायेंगे । मानव यह सामाजिक प्राणी है फिर इसका जीवन चाहे 
किसी भी स्तर का क्यों न हो? पर वो समाज का एक अविभाज्य घटक है। अब वो 
समाज तथा वो सामाजिकता अर्थात निश्चित क्या है? उसका स्वरूप क्या है? वैसे देखा 
जाय तो यह जानने का हर किसीका अपना-अपना एक अंदाज होता है, भिन्न-भिन्न मानस 
होता है। हम बडे होने तक या यूं कहिए पुरे जीवनभर अपने पर सामाजिक ऋण तो होते 
ही रहते है। इन्हीं सामाजिक ऋणों का, बंदगी - बांधिलकी का एहसास प्रत्येक मानव मन 
को होना चाहिए। मगर बड़ी हैरानी के साथ कहना पड रहा है कि ज्यादातर इन दिनों-यह 
बात उपेक्षित हो गई है। उसे में भी कुछ अपवादात्मक है, जो ऐसी भावनाओं को पनपने 


| देते है, उसका पालन करते है। उस में से कोई शब्दों के माध्यम से अपने एहसास को 


कागज पर लिखकर व्यक्त करता: है, तो कोई अपने अंतःकरण में निशब्दता में उसे 
संभालकर रखता है। मैं भी इन्हीं में से एक हैं। 


इस सामाजिक ऋण से अल्पसि मुक्ति औरं पूज्य चाचाजी के स्वामीजी के पवित्रः 


महान कार्य में मेरे जीवन सागर में का एक बूँद योगदान के रूप में में देना चाहती हँ! 
इतनाच।| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


किसी भी ऋणि/को“चुकी पामी'शार्यद 'ही/किंसी के भाग्य मे हल) होगा । मेरा 
“मानवतेचा पुजारी' नामक मराठी जीवनी को पढकर अनेक पाठकगणों ने जी भर के बहुत 
सारा प्रतिसाद दिया था। अर्थात मेरी लेखनी को सराहा था, चाहा था तो ऐसे सुअवसर पर 
उनका स्मरण ही तो मेरी इच्छाओं को दृढ कर देता है। | 

एक सामान्य घर परिवार वाली लेखिका को इस ग्रंथ के माध्यम से सामाजिक ऋण 
को अंशत: चुका पाने का मौका मिला इसलिए मैं समस्त पाठकगणों एवं हितैषियों की 
अपार ऋणी हूँ ! इसके साथ -साथ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, ज्ञात-अज्ञात रूप से सहयोग 
करनेवाली सभी शक्तियों की भी में हृदय से आभारी हूँ !! 
धन्यवाद ! 


मेरे बुँद के योगदान से 
समंदर में भरती नहीं आयेगी । 

लेकिन ओहरी का सुखापन . e 

यही एक बूँद दूर करेगी। 


सौ.लीलावती जगदाळे 
परभणी 
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पत्तों पर ठहरे हुए मोती जैसे चमकनेवाले मोहक-आकर्षक ओस के बिंदू, सूर्य कौ 
किरणों के स्पर्श से धीऽऽरे धीरेऽ5 से पिघलकर फिसलकर Pract में जाकर मिलते हैं। 
लेकिन .... मन प्रदेश से उगम होने वाली स्मरण सिंधू तो अखंड प्रवाहित रहकर ऐसे 
पावन ग्रंथो को शक्ति देती हुई, संवर्धित करती हुई जीवीत रहता है। 

अब मेरी स्मरण सिंधू से यह ग्रंथ कितनी मात्रा में खिल उठेगा, बह तो पाठक ही तय 
करेंगे | 

मै उनकी एक *मानसकन्या' होने के नाते उनका संपूर्ण जीवनकार्य भली भाँति जानती 
हूँ। इसमें उनका पुर्वार्ध मैने जो लिखा है वह मेरी श्रुति और स्मृति से लिखा है। उत्तरार्ध जो 
लिखा है वह मेरी दृष्टी से । उनका पूर्वार्ध लिखते समय मुझे मेरे जीवन को बहुत ही पीछे 
ले जाना पड रहा है। अर्थात बिलकूल ४८ वर्ष पीछे, याने मेरे जन्म तक। तब कहीं जाकर 
उनका चुनिंदा इतिहास या यूँ मानिए महत्वपूर्ण घटनायें मुझे स्मरण हुई, जिसे मैने यहाँपर 
रेखांकित किया है। 

वैसे तो पूज्य चाचाजी की स्मरणशक्ति पूर्ववत ही तेजतरल है। मगर इस बात को 
वर्तमान में कैसे प्रमाणित किया जाए? कि वे जो कुछ भी बता रहे है वो सही या अचूक 
है? उन्होने ऐसी कई घटनाओं को मेरे सामने दोहराया जो ३ वर्ष पहले मराठी जीवनी के 
अंदर वो मुझे बता चुके थे । इससे पता चलता है कि, उनकी स्मृति अभी तक तो ठीक 
चल रही है। इसके भीतर की बहुत सारी घटनाओं को लिखते समय मेरी माताजी का भी 
मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है। 

मराठी जीवन-चरित्र में ही मैंने पाठको को वचन दिया था.कि जब भी मैं हिंदी में ग्रह 
चरित्र लिखूँगी तब ज्यादा-से-ज्यादा विस्तारसे लिखने का प्रयास अवश्य करूंगी । 

चाचाजी का जीवन चरित्र लिखते समय मुझे ऐसा कहना उचित लग रहा है।. 

_ हम चिरागों के उजियारे से 
प्रकाशित नहीं होते; 
बल्कि विरागणो के नजारों से 
सूर्य को भी आलोकित करते! 
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पूज्य गुरुजी से मेरा परिचय मेरे विवाहोपरांत हुआ। वो भी मेरे धर्मपती के व्दारा । 
गुरुजी को देखते ही उनके अपूर्व दिव्यत्व का एवं उनके मैहानत्व का अनुभव हुए बिना नहीं 
रहता था। वे हमारे परिवार में जब भी आ जाया करते थे, तो सच मानिए हम आनंद से 
सराबौर होकर लबलबाके रह जाते थें। 

उनके उपदेश में भी जीवनोददेश से लेकर के आनंद-मुक्ती के सभी पाठ हुआ करते 
! | थे। वेद प्रमाणित सत्य विचारों के तथा विज्ञाननिष्ठ प्रमाणों कें अनुग्रही बनो ! प्रचलित रूढी 

परंपरा के परे जाकर जातीयता का विसर्जन कर श्रेष्ठ मानव बनो! ' 

|} ` ऐसा ही उनका हर एक के प्रति आग्रह रहता था। 

जीवन के अंदर कोई भी व्यसन अथवा मांसाहार बहुत ही महंगा और घातक सिर्ध्द 
होता है। शाकाहारी और सादगीभरा जीवन वैयक्तिक सामाजिक स्तर पर उन्नत एवं 
लाभदायक रहता है, यही हमे समय समय पर बताते गए। जब भी मैं उन्हे देखा करती तब 
वे मुझे साक्षात पितामह भीष्म के भाँति लगने लग जाते । इतना ही क्यों? वे कभी भी मुझे 
किसी भगवान से कम नहीं लगे। प्रारंभ में तो इमारे घर में परंपरा के अनुसार मूर्तिपूजा का 
प्रस्थ था, तो उस मंदिर में गुरुजी को फोटो रखकर मैं उनका बडी आत्मियता से सारी 
मुर्तियों के साथ पूजन किया करती थी। 

और तो और हमारे घर में कभी-कभार हम अंडी भी खा लिया करते थे, यह बात 

गुरुजी को कई बार बताई जिससे गुरुजी नाराज हो जाते थे। ऐसही एक दिन वे मुझे 

कहने लगे, 'देखो, अंडे कभी किसी मांसाहार से कम नहीं होते क्योंकि उसमें जीव की 
प्रारंभिक अवस्था होती है। उसे प्राशन करने से कभी किसी का भला हुआ है न कि होगा 
। इसलिए मेरी ऐसी इच्छा है कि आप अंडे खाना छोड दो। आप जिस दिन से उसे छोड 
दोगे उस दिन से आपका इस से भी अच्छा एवं भला होगा । वैसे मेरे मन को भी वह बात | ` 
कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। गुरुजी जैसे महात्मा को समाज समर्पित जीव को जिस बात 
का दर्द होता है वैसी बातो को हमे अवश्य ही वर्ज कर देना चाहिए। 

आप विश्वास करिए- कई दिनों से चली आ रही सो परंपरा को मैने तोडने का 
निश्चय किया। इतना ही नहीं बल्कि गुरुजी के दीक्षांत समारोह से मैने प्रण किया कि हमारे || ` 
घर परिवार में अब मात्र शाकाहार ही होगा। 

आज मैं तीन वैद्य (डॉ.) बेटीयों की माँ हूँ। तीनों अमेरिका में ही रहती है और वे 
वैद्यकिय क्षेत्र में रहकर भी पूरी तंरह से शाकाहारी है। प्रतिदिन वैदिक संध्या कर लेती हैं। 
परिवारों में भी वेद-मंत्रोःक्री aR ran TT होती रहती हैं। इस बात पर मुझे | 
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आज में भी मेरे घर पर प्रतिदिन संध्या हवन करती हूँ । वेद-उपनिषद जैसे 
चिकित्सक विषयों को समझ सकती हूँ, पढ सकती हूँ जिसके कारण मेरी शारीरिक 
| मानसिक, बौध्दिक तथा आत्मिक उन्नती भी हो पाई। 
इस शांति मैने मेरे जीवन को जीने का प्रयत्न किया और उसे सार्थक बनाया | यदि 
| गुरूजी हमारे जीवन में आए हीं नही होते तो पता नहीं जीवन के इस शाश्वत मुल्यों को हम 
समझ भी पाते या नहीं । 


गुरुजी जैसे वितराग सन्यासी का हिंदी में का कोई “चरित्र ग्रंथ' अवश्य प्रकाशित 
होना चाहिए ऐसी मेरी अंतरिक इच्छा थी जो इस ग्रंथ से फलित हो पाई है। 


मैं मेरी समर्पित मनोकामनाओं के साथ - 


मैं घाटबोरूल (जि.बिदर) के विद्यालय में कक्षा छठी का छात्र हुआ करता था। तब 
उस विद्यालय के अध्यापक मा.अर्जुनराव सोमवंशी द्वारा पूज्य गुरुजी से मेरी पहचान हुई। 
वैसे मैं कुछ दिनों तक तो उन्हें सामुहिक रूप से ही सुनता-मिलता रहा लेकिन जब 
वैयक्तिक स्तर पर उनसे मेरा संभाषण होने लगा तब जाने-अनजाने में में भी उनकी ओर 
आकर्षित होता गया। पता है क्यों? उनकी वाणी में का माधुर्य तथा उनके स्वभाव में का 
औदार्य मेरे मन को भाता गया । 

एक AY की ममता, पिता का शासन एवं एक गुरु का अमूल्य मार्गदर्शन मुझे गुरुजी 
की ओर से ही मिलता रहा जिसके कारण मेरा आयुरोरोग्य एंव जीवन को जीने का ढंग 
पूर्णत: बदल के रह गया। वे हमेशा कहा करते थे, कभी भी जीवन में निर्व्यसनी रहकर 
पुरुषार्थ करते रहना। उसके साथ शारीरिक, मानसिक, बौध्दिक तथा आत्मिक उन्नती करते 
रहना जिससे वैयक्तिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय उन्नती का ध्येय साध्य होता है। और जीवन 
अमुलाग्र बदल जाता है। 

इतना ही नही अपितु वेद शास्त्रों का अध्ययन और बडे-बडे दिव्यविद्वानों को सुनने 
का सौभाग्य भी मुझे उन्हीं के कारण ही प्राप्त हुआ। 

मेरे जीवन में यदि गुरुजी नही. आए होते तो शायद ही आज मैं इस तरह के 
सामाजिक, आर्थिक एवं अध्यात्मिक उत्कर्ष को पा लिया होता? वर्ष १९६७ से ही में 
गुरुजी के “मानवता संस्कार शिविरों' के माध्यम से स्वामी अग्निवेश, इंद्रवेश तथा आचार्य 
देववृत्त (जो गुरुलु कांगडी के आचार्य हुआ करते थे और जो इन दिनों हिमाचल प्रदेश के 
प है 9) जैसे अव्दितीय विद्वानों नता आर णा, उस समय मेरे जैसे Kho 
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सामान्य छात्र के लिए बिलकुल असाध्य था. | 
तो परमपिता परमेश्वर मेरे श्रध्दालू गुरूवर्य को उदंड आयुरारोग प्रदान करे जिससे 
मुझ जैसे अनेकों विद्यार्थीयों का जीवन समाज के सृजन में काम आकर समृध्द होता रहे। 
अब गुरुजी के पश्चात भी आनेवाली कई पिढीयाँ इस जीवन से हम जैसी प्रेरणा 
लेकर के अपने जीवन को सार्थ करे | |: 
इन्ही शुभकामनाओं के साथ - 


आपक्रा अपना 

डॉ.देविदास नवलकेले. 

सौ.सुमित्रा नवलकैले 
मुंबई 
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a जान्म और बचपन 


सूर्य भी जब स्वयं के प्रतिबिंब को देखना चाहता है, सत्वगुण जब अवतरित होने 


.के लिए उत्साहीत रहता है, धर्म जब वास्तव करना चाहता है और त्याग-तप जब जीना 


चाहते है तब कहीं जाकर इस पृथ्वीतल पर ऐसे महान दिव्यात्म्ये जन्म लेते हैं। तब न जानें _ 
कितने कुलों को, कितनी पिढीयों को धन्य-धन्य तथा गौरवान्वित कर जाते हैं। 

ऐसे ही एक प्रतिसूर्य के किरणों के प्रकाश से मैं स्वयं उजालकर निकली तथा 
जीवन के कैसे भी कितने भी घने अंधेरे में अखंड-अविरत चलती रही। 

महाराष्ट्र के अर्थात मराठवाडा के धाराशिव (उस्मानाबाद) जिले के अंदर उमरगा 
तहसील में औराद नाम के छोटेसे ग्राम में लगभग १९१८/२० के दौरान एक धार्मिक किसान 
के परिवार में, सूर्यवंशी (देशमुख) कुल में एक असामान्य बालक का जन्म हुआ। माता 
प्रयागबाई और पिताश्री रामराव सुर्यवंशी इस दाम्पत्य का यह प्रथम अपत्य। बालक का 
नाम रखा गया 'हरिशचंद्र'। जैसे माता-पिता ने जान ही लिए थे कि उनका वह बालक आगे 
चलकर असाधारण बनने वाला है। इस नाम की सार्थकता धीरे-धीरे बालक के अंदर 
साकार होने लगी। पिताजी के नाम की व्यापकता भी विस्तारने लगी। सत्यवादी आदर्श के 
मानकरी राजा रामचंद्र और राजा हरिश्चंद्र पिता पुत्र के नाते एक जगह, एक ही घर आ गए। 

वैसे इनका विरासत का मुल गाँव था, बत्तीसशिराला। तहसील इस्लामपूर जिला 
सांगली । सांगली जिला यह बिजापूर के आदिलशाही के अंतर्गत आता था। बिजापूर का 
आदिलशहा यह हैदराबाद के निजाम से भी कठोर तथा दरिंदा था। वहाँ इनके पूवांजो की 
बहुत सारी खेती भी हुआ करती थी। ऐसे ही एक बार धान को कटाई चल रही थी। रात्री - 
का समय था । धान के खलियान पर सुरक्षा हेतु इनके पुर्वजो में से ही एक ही घर के तीन 
(सदस्यं) भाई वहां खेती में सोये हुए थे। खलियान पर धान लुटने के निमित्त से आठ दस 
चोरों का जमावड़ा पहुंच गया था। कौन जाने कैसे, लेकिन उन चोरों की आहट इन तीन 
भाईयों को लग चुकी थी वहीं पर दोनो गुटों के बीच काफी मारपीठ संघर्ष हुआ। उन चोरों 
का प्रतिकार करते समय उन में के तीन चोरों ने वहीं पर दम तोड दिया। बाकि के भाग 
निकले | इस घटना के उपरान्त जब इन भाईयों को होश आया तब वे बहुत घबरा गये। घर 
जाकर घबराकर उन तिनों भाईयों ने रात के खेती पर की घटना के बारे में सब वृत्तांत 
सुनाया। अपने माता पिता को उन्होने वह खलिहान वाली बात बताई। वे भी उस घटना के 
बार में सुनकर घबरा गए। हैरान होकर सोचने लगे कि अब क्या करे? कैसे करे? तथा ' 
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जाये भी तो किधर जाये? क्योंकि आदिलशहा के साथ वहाँ पंर जुलमी शासक अंग्रेज भी 
हुआ करता था SA शासक का खयाल करते हुए उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, “देखो बेटे, 
ae अदिलशहा (अंग्रेज) अर्थात बहुत बडा राक्षस है, इसलिए अब आप यहां से तत्काल 
` निकलो और कहीं दूर जाकर निजाम के राज्य में आश्रय लो। कहते है कि वह इससे थोडा 
नरम है। आप दूर भी रहेंगे तो क्या हुआ? जीवीत तो रहेंगे।” 
तब उन्होंने वहां से भागना जो आरंभ किया तो भागते भागते दोडते वे धाराशिव 
(उस्मानाबाद) जिले में आकर ही रूक गये। मराठवाडा जैसी पावन पुनीत भूमीपर उनके 
पांच थम गये। मानो संतो की भूमिपर ही भावी राष्ट्रसंत के दूत पहूंचे। 
वहां के वे अच्छे खां से देशमुख तथा बहुत बडे जमींदार थे। पर चोरों को मारकर 
स्थलांतरीत होने के कारण उन्हे. अपना नाम तथा पता बदलना अपरिहार्य था। अपनी 
पहचान किसी को यूं ही नही होनी चाहिए इसलिए उनके माँ बाप ने बताई सो युक्ति उन्होंने 
अपनाई। वह युक्ती यह थी कि आपका मुल कुल वंश सूर्यवंशी है। बही आपके नाम के 
. आगे लगा लेना ताकि कोई पहचान.ही न पाए। बस, ऐसा कहा जाता है। इन तीनों ने भी 


` ` अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार ही किया । तब से लेकर आज तकं उनके नाम के 


» आगे देशमुख कभी लगा ही नहीं । 
स्थलांतर किये हुए उन तिनो भाईयों की वंशावली मैं यहाँ पर दे रही हूँ 


रानबा महपती ` ज्ञात नहीं 


Me e 
ae सुर्यवंशी टम 'एकुरगा वाडी 
= Bahai: 
न £ रानबा के सुपुत्र | 
(को पत्नीयों का विस्तार) 

कुशाबा (विश्वनाथ सूर्यवंशी के दादाजी) 

जोतिबा (उत्तमराव सूर्यवंशी के दादाजी) 

पांडूरंग (हरिश्चंद्र सूर्यवंशी के दादाजी) 

दाजिबा (निपुत्रीक, घै-सूर्यवंशी के पिताजी दत्तक) . 
. _ बाजीराव (गंगाराम सूर्यवंशी के दादाजी) 


____८८0रगाणममबताक्ाल्यकककरह्गब्लण t Ve oflecTor 
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पांडूरंग के दो सुपुत्र 
(दो पत्नीयों का विस्तार) 
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पांडूरंग : 7 ; 
पांडूरंग रानबा सूर्यवंशी। उनकी पत्नी थी पार्वतीबाई । यह मंगरूल के जाधव 
घराने से थी। जो किल्लारी के पास होकर औसा तहसील में आता है। पांडूरंगराव रानबा 
सूर्यवंशी बह कसदार तथा सुपिक तीस एकड जमीन के मालिक थे। बहूत करारे एंव 
भारदस्त व्यक्तिमत्व के धनी। लंबा चोडा सिना और बलदंड बाहू के पांडूरंगराव, पत्नी 
पार्बतीबाई के साथ सुखपूर्वक व आनंदपूर्वक अपना संसार कर रहे होते है | दोनो सात्विकता 
से ओतप्रोत थे। 
वैसे आपको बता & कि विधि के विधान के अनुसार उनको भी दो बार विवाह 
करना. पडा | किसी कारणवश उनकी पहली पत्नी एक पुत्र (शामराव) को जन्म देकर 
'परलोक सिधार गई। फिर पार्बतीबाई के साथ उन्हें पुनश्च विवाह करना पडा। उनसे जो पुत्र 
प्राप्त हुआ उनका नाम था रामराव। 

तो कुल मिलाकर पांडूरंगराव को दो पुत्र हुऐ। क्रमशः उनका नाम था शामराव 
और रामराव। > 
रामराव : ; 
रामराव पांडूरंगराव सूर्यवंशी | यह स्वभाव से बडे सात्विक और धार्मिक थे। 
वृत्ती से दयालु, श्रध्दालू एवं परोपकारी थे। अपने हिस्से कौ कोई भी वस्तू औरो में बॉटना 
उन्हे बहूत भाता था। जैसे कितना भी बढियो भोजन क्यों न बना हो पर अकेले ने खाये व 
तृप्त हुए ऐसा कभी न हो पाता । खेती के अलावा उन्हें और भो बहूत सारे कामों में रस 
था। खाली अंगमेहनत कर पेटभर रोटी खाने में जीवन का साफल्य नहीं है। उसके लिए 
भक्ति मार्ग को अपनाना पडता है। परोपकारी होना पडता है शायद इसी वजहसे उन्हे भक्मि 
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मार्ग का विशेष लगाव रहा होगा | उनके जीव के कई आयामों से उनकी भक्ति का विशेष 
परिचय होता है। अब देखिए ना, वो स्वयं तो साक्षर नहीं थे लेकिन पाठांतर की परंपरागत 
पध्दती से उनको अनेको आध्यात्मिक, धार्मिक ग्रंथ मुखोद्गत थे। जैसे कि रामजिवय, 
हरिविजय, नवनाथगाथा... वगैरे जाने कितने अनमोल ग्रंथ उनके कंठ में निवास कर रहे होते 
थे। कोई कुछ भी कहे पर मैं तो कहती हूँ कि कंठस्थता किसी भी ज्ञान की संभवत: 
प्रमाणित परिभाषा होती है। जो उनके पास थी । 

` इसके अतिरिक्त गाने का भी वह विशेष ज्ञान रखते थे। गीत-गायन के बहुत 
शौकीन थे। याने संगित से भी उनका दिल से लगाव था। जिसका विस्तारीत विवरण में 
* आगे देनेवाली हूँ। 

` देखते-देखते वे बडे हो गये। विवाह के योग्य उनकी आयु हुई। परिवार के 
जिम्मेदार तथा समझदार पुत्र होने के नाते माँ बाप उनके विवाह का विचार करने लगे परंतु 


विधि के विधान में कुछ और भी होना होता है उन्ही दिनों में पिताश्री पांडूरंगराव का ` | 


अकस्मात स्वर्गवास हो जाता है। उनक आयु के पेंतीस के चलते उनकी मृत्यु हुई। उनके 
चले जाने के बाद परिवार भी कुछ दिनों तक शोक में ही डुबा रहा। पिजाजी की मृत्यू के 
'वजंह से ही कुछ भी करके रामराव का विवाह एक वर्ष क अंदर अंदर करवाना था। उनके 
सामने जैसा बहुत बडा प्रश्‍न लग गया | अब क्या करे? केसे करे? राम के योग्य लडकी 
(वधु) कहां से लाये? ऐसे में एक दिन पार्बतीबाई (मां) ने संधी देखकर घर के सभी जेष्ठ 
सदस्यों के सामने पुत्र रामराव की शादी की बात छेड ही दी। उन्होंने कहा, “हमारी भांजी, 
अपने राम को कैसी रहेगी? मेरे भाई (संभाजी जाधव) की बेटी प्रयाग मेरे मन में है देखो। 


आप उसके बारे में सोच लिजीए उनका सुझाव सब को अच्छा लगा। उस सुझाव के . | 


` अनुसारं गतिविधियाँ भी शुरु होती है लेकिन रामराव उन सब बातों से अनभिज्ञ तथा संदिग्ध 
थे। आखीरकार एक दिन उनको पता चला कि अपने विवाह को लेकर मामा के प्रयाग की 
बात चल रही है। मन में चौंक गये। नाराज भी हुए लेकिन.तत्कालीन मर्यादाओं को ध्यान 
में लेकर वे मौन रहे । अत्यक्ष बात भी की जा रही होती तो भी चूप बैठने लगते थे जाने 
अनजाने में घरवालोंने अंदाज लगा लिया कि बह हमारे फैसले से नाराज तो नहीं है? 
अर्थात हमारी सोच विचार उसे पसंद नही आ रही है क्या? घरवालों ने लगाया सो अंदाज 
बिलकुल अचूक निकला सही में, वे अपने मामा की बेटी के साथ विवाह करने को राजी 


नहीं थे। उसका कारण वह लडकी उन्हें पसंद ही नहीं थी। पर जब पानी सर के उपर से बह ˆ 


रहा होता है तो हाथ पाव तो हिलाने ही पडते है। आखिरकार एक दिन उन्होने अपनी चुप्पी 
डी और अपनी मां को बता दिया । बे कहने लगे, “मा, मुझे वो लडकी प्रयाग पसंद नहीं 
. आती फिर भी उसके साथ मेरा विवाह करा दोगी?" बस इतना ही प्रश्न उन्होंने अपने संपूर्ण 
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जीवन के बारे में किया था। उस प्रश्‍न पर माँ ने जवाब मे कहा था, 'परन्तु राम...।' इतना 
ही कहकर वो शांत हो गई। वो आधा रहा सो वाक्य रामराव को ही पूरा करना था| अरे... | 
इस जगत में किसी के मनचाह जैसा कभी कुछ घटा है? यही तो जीवन है। इसी को जीवन 
कहते है। वैसे भी नियती को जो मंजूर होता है, वैसा ही घटता है। 

तात्पर्य, रामराव की इच्छा के विरूध्द ही उनका विवाह आखिर उनके मामा को 
बेटी के साथ अर्थात प्रयाग से ही संपन्न हुआ। बुवा, मामा के बेटा-बेटी का विवाह तो 
लगकर ही रहा | अनचाहे साथी के साथ वैवाहिक जीवन की यात्रा आरंभ हुई। वैसे चाह 
अनचाह से भाग्य के ऋणानुबंध का कोई संबंध होता नहीं होगा । ऋणानुबंध से बंध गये। 
संसार तो बस गया लेकिन दोनो भी एक दुसरे के लिए अपरिचित जैसे जीने लगे। विवाह 
जैसी महत्वपूर्ण घटना उनके मन के विरूध्द हो जाने के कारण वे निराश तथा मौन रहने लगे 
थे। वे अपनी पत्नी (दादी) के साथ कभी भूलकर भी दो बाते तक न किया करते। इतना ही 
नहीं अपितु मेरी दादी मुझे कहा करती थी कि तेरे दादाजी ने अपने संपूर्ण जीवन के अंदर 
मुझे एक शब्द तक नहीं सुनाये। कोई बात ही नही की। 

मेरे जैसे को जो कल्पना में भी सहा नही जा रहा है उसे उन जोडीने दाम्पत्यने 
प्रत्यक्ष जीवन में कैसे जी लिया होगा ? वो उनका वही जाने। 

वे जैसे भी, जहाँ भी क्यो न हो लेकिन परमापिता परमेश्वर की दिव्य अपार कृपा 
दृष्टी तो उनपर ही टिकी हुई थी। उनके सौभाग्य से या सत्‌ पुरुषार्थ से उस परमपिता की 
कृपा दृष्टी एक दिन बरस ही गई। इसी जोडी को पहला अव्दितीय एवं अप्रतिम पुत्ररत्न 
प्राप्त हुआ। दिपावली के उपरात्न पहिली पूर्णिमा आती है, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही 
माता प्रयागबाई की गोद प्रति चौंद से याने 'हरिश्चंद्र' से खिल उठी। माता पिता का आनंद 
उस दिन मानो आकोश में भी समाएँ नही समेटा। 

उनके पीठपर व्दितीय थे गुलचंद (गोपीचंद) गोपीचंद के बाद जन्म लिए सो दो 
सुपुत्र और तीन सुपुत्रियाँ ऐसे कुल मिलाकर पाच अपत्य क्रमशः दो दो वर्ष के होकर गुजर 
गए। आँठवी बार हुई और चोटीफल ठहरी सो कोंडाबाई। वो भी जब दो वर्ष की हो चुकी 
थी तब अपने मृत पाँच भाई बहन जैसे ही कुछ करने लगी थी। अर्थात तेज बुखार में हाथं 
पाँब को झटके देना, मुंह से लार या झांग गिरा देना, हाथ पांव टेढे-मेढे करके आँखे तिरधी 
या सफेद कर देना। ऐसी ही कुछ अनदेखी हलचल करके तिसरे झटके के साथ हो अंतिम 
सांस के उमर उस की भी लेकर दादीजी के बच्चे गुजर जाया करते थे। वही हालत देखकर 
घबरा जाकर, डर के मारे उसे अपने सिने को लगाकर धौंय-धाँय रोती हुई दादी जब घर के 
बाहर निकल पडी तब वह भयानक तथा हृदयद्रावक दृश्य देखकर गाँव की महिलाओने भी 
बच्ची को कोंडा-धोंडा होकर ही सही लेकिन बचने दे रे भगवान...! ऐसा भोला-भाबडा 


क. 


वृत्त किया।उम्रमी-अन्नंत भंगी? उससथिय 8४" HAE SRR असाह्य माता.का 
दुःख गांव की महिलाओं को देखा नही जा रहा था, सहा नहीं जा रहा था। 

फिर आगे चलकर उसका वही नाम चलते आया, रूढ हो गया। उसके ससुराल 
में भी वह आज तक इसी नाम से जानी जाती है। 

. _ इसी प्रकार उसी नामी दाम्पत्य को कुल मिलाकर आठ अपत्य हुये। जिस में से 

तीन ही जिवीत रह पाऐ। 

घराणा श्रध्दालू और चार पाँच पिढीयों से शुध्द शाकाहारी था। जिसके कारण 
(रामराव को) मेरे दादाजी को अनेकों आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ कंठस्थ थे। गांव के चार 
प्रतिष्ठीत, समझदार लोगों को इकठूठा कर उन्हें रामायण जैसे ऐतिहासिक ग्रंथो के आदशों 
का स्मरण करा देना, भक्ति गीत सुनाना, कुछ (एकतारा), तुनतुने पर शब्दों के बिना खाली 
संगित के माध्यम से कई लोकगीतों को गाना ऐसीही धुन उनपर हमेशा सवार हो जाया 
करती थी। अपनी पसंत का ध्यान रख़कर ही खेती के काम भी अच्छी तरह से कर लेते 


थे। फिर कभी कभार उसमें कमी भी आती होगी, वो बात अलग हैं। बैसे समय में मेरी - 
दादी को ही दोहरी भूमिकाएँ निभानी पडती थी। उनका और एक बताने लिखने जैसा | 


उल्लेखनिय गुण यह था कि जिन दिनों प्रयागबाई (दादी) को हरिश्‍चंद्र का गर्भ ठहरा, उन 
दिनों रामराव अपने प्रतिदिन की आवश्यक सो शारीरिक कसरत कर लेने के उपरात्न गाय 
का धारोष्ण (कच्चा) दुध पी लिया करते थे। जिसके फलस्वरूप उनका शारीरिक व 
मानसिक शुध्दी हुआ करती थी। | 

वे सधन एवं साहूकार तो नहीं थे पर सदाचारी तथा सत्कर्मी आवश्य थे। 
जिसकी वजह से उस परमपिता ने, न्यायकारी दयालू कृपालू ने उनको लाखों मे एक ऐसा 
ऋषितुल्य पुत्ररत्न देकर के गौरवान्वित, Witla किया। कुल का, घराणे का उद्धार 


किया। गांव में के स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रतिमा के वे एकमात्र धनी माने जाते थे। 
प्रयागबाई : 


प्रयागबाई रामराव सूर्यवंशी। यह हरिश्चंद्र की माताजी । यह तो अपने हड्डी की 


ही साहसी एवं कर्मठ थी। कहते है कि, इन्होने केसे भी कामो में, किसी से कभी किसी 
प्रकार की मदद न मांगी । घर के, खेती में के संभी कामो को अकेले ही निपटा लिया करती 
थी। वो भी बड़ी चपलतासे तथा सुझबुझसे । पुरी बिरादरी के अंदर इनक विशेषत्व था कि 
मेहनत के बोझ उठाने जैसे कठिन कामों को भी मर्दाणीपण से उस में अपने आप के झोंककर 
पुरे कर लेने की इनकी अपनी एक आदत थी, पध्दत थी। खेती में के अर्थात बुआई, जुताई 
और कटाई जैसे कामों को करते समय, एक स्त्री की मर्यादा से कभी रूकती थी न कभी 
थकती थी। प्रसंगबश बैलगाड़ी को जोतकर माल ढोने तक के पुरुषी कामों से भी कभी पिछे 
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नहीं हटी। बल्कि शौर्य के साथ करती 
; इनके बारे में की और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहुंगी जो विशेष महत्वपूर्ण 
एवं प्रासंगिक है। ५ 
कहा करते है कि, हमारे घर में इनके समय काल में एक 'झेल्या' नाम का बैल 
हुआ करता था । जो अत्यंत सुंदर, लंबाचौडा और बलवान था। वो घर के सभी सदस्यों 
को बहुत पसंद' आता था। पर बताने वाली बात ऐसी है कि उसे लेकर सब के मन में डर 
भी लगा रहता। डरती नही थी तो खाली प्रयागबाई क्योकि इनका वह बहुत लाडला था। 
इस (झेल्या) नवाब को खेती के काम में ज्यादातर कोई जोतते नहीं थे। यदाकदा जोत भी 
लेते तो प्रयागबाई के अलावा कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। पर हाँ, उसे किसी और के साथ 
जुताने में अडचन आ जाती थी। उसका मुकाबला या उसकी बराबरी अन्य कोई कर ही 
नही पाता था । उसे बांधकर दांवरी रखा जाय तो भी अडचण , जता दिया जाय तो भी 
अडचण घर के सभी सदस्य सोच में पड गये। अब इसका करे भी तो क्या करे? इधर 
कुवाँ उधर खाई, ऐसी परिस्थिती बन गई। खाली पाला पोसा जाये, तो वह किसी शेर से कम 
न था। सब विचारों के बाद एक मार्ग निकल आया वह था उंसकी शक्ति क्षिण करने का। 
अब बैल की शक्ति क्षीण करना, उसे कमजो करना अर्थात स्पष्ट रूप में क्या करना? ऐसा 
प्रश्न मन ही मन में किसी अनभिज्ञ या शहरी पाठकों को अवश्य पड सकता है, परंतु 
ग्रामीण (वाचक) पाठक इसे मेरे खयाल से समझ ही लेंगे। 
देखिए, बैल को कमजोर तथा मस्तिहीन करने के लिए थोडा मनुष्यबल और 
. थोडी बहुत साहित्य सामुग्री लगती है। वैसी योजना आँख ली और काम को परिणाम दे 
दिये। जिस मुख्य आदमी से उस काम को अंजाम दिया गया था उसको झेल्या" ने पक्का 
ध्यान में रखा। वो हमारे ही गांव का गुसांई था। भिक्षा मांगकर उपजिवीका करने वाला 
गुसाई जब जब हमारे आंगण में प्रवेश कर पांव थमाना और 'अ...लू...ल...ख' की 
आवाज लगाता तब तब झेल्या' दांवरी में ही गुस्से से भरा जोर से चित्कारता हुआ अपने « 
सामने वाले पैरों से जमिन को करोदता हुआ भयंकर उग्र रूप धारण कर लेता था। 
एक दिन ऐसी ही हुआ। प्रतिदिन के भाँति वो गुसांई प्रातःकाल के समय हमारे 
घर के सामने भिक्षा मांगते' आ पहुँचा। प्रयागबाई उस समय घर में नहीं थी। शायद इस 
बात का अचूक अनुमान उस भिक्षाधारी गुसाई ने लगा लिया था। वो आवाज दिये बगैर ही 
` भिक्षा की प्रतिक्षा में घर के सामने यूं ही रूका रहा। पासवाले गोठे में दांवरी से बंधे हुए तथा 
प्रतिशोध की अग्नी में जलनेवाले उस बैल (झेल्या) को जाने कैसी आहट लग गई वो जोर 
. जोर से चित्कारने लगा था। हो सकता है कि बैल जैसा प्राणी भी शायद किसी विशिष्ट गंध 
या पसीने से ही व्यक्तियों को पहचान लेता हो। वो गोठे के अंदर से चित्कार लगा रहा था 
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उस (बाघ) बैल ने मुझे पहचान लिया है तो अब वो मुझे छोडेगा नही इसी सोच से उसने 
घर के आंगन से जो पांव उठा लिए तो भागते-भागते उसे जमीन थोडी पड गई। ऐसे में गांव 
. के मारूती के मंदिर में जाकर वो बचाव के लिए छुप गया। वो डर के मारे पसीना-पसीना 
होकर छुपा रहा लेकिन हमारा 'झेल्या' भी किसी गुप्तहेर से कम न था। गोठे में दावरी खुंट 
से बंधा हुआ बैल अपने गले में की लोहे की जंजीर (सांखली) को तोडकर भागते दौडते 
आखिरकार मंदिर में पहुंच ही गया। उस मंदिर का जो मुख्य गाभारा होता था, वह जालीदार 
(ग्रीलवाले) दरवाजे का हुआ करता था। उस दरवाजे की धक्के मार मारकर तोडने का 
उसने जी तोड प्रयास किया मगर वो टुटा नहीं । क्रोध से तप्त लाल हुये सो, मस्ती से 
ओतप्रोत शेरसमान 'झेल्या' को मंदिर के कट्टे पर बैठे हुए गांववालोने जब देख लिए, तब 
वो भी डर के मारे एक एक करके कही छुप गये। 
प्रतिदिन की तरह वो कपडे धोने के लिए पालापुरे की आमराई में गई हुई थी। 
जहाँ एक छोटासा झील हुआ करता था। किसी ने द्रुत गति से जाकर के (दादी) प्रयागबाई 
को बता दिया की आपका 'झेल्या' दांवरी का छुट गया है और वह बेभान बेछुट होकर 
गुसाई का पिछा कर रहा है। आप जल्दी से घर की ओर चलिए नही तो आज वह उसे 
मारकर ही छोडेगा। इस वार्ता को सुनकर दादी भी घबरा गई। हाथ में का काम जहाँ का 
वहाँ झटसे छोडक़र उन्होने जगह से भागना जो आरंभ कर दिया था तो उस बैल के पास 
आकर ही रूक गई थी। यही कोई दो तीन किलोमीटर की दूरी को ८-१० मिनट के अंदर 
अंदर पार कर दी। थके हुये सूर से और अधिकार वाणी से उन्होंने बैल के पास रूककर 
कहा, 'झेल्या, इसके उपरान्त यदि तू ऐसा व्यवहार करेगा, तो मैं ही अपनी जान दे दूँगी।' 
जरा सोचिए, उपरोक्त वाक्य को सुनकर क्या हुआ होगा? उस परिस्थिती में कैसी 
. कौनसी प्रतिक्रियाएं व्यक्त हुई होंगी? अपने को सबसे अच्छा प्रेम दुलार, लालन-पालन 
करने वाली इस मालकीन कौ ऐसी घायल तथा बैचेन अवस्था को देखकर 'झेल्या' के सिने 
में भी दर्द सा होने लगा था। उसके आँखो में से (अक्षरशः प्रत्यक्ष में अश्रू की धाराएँ बहने 
लग्री। उसने अपने गर्दन को झुकाकर अपने गले में कौ लोहे की (चैन) जंजीर को 
प्रयागबाई के हाथों में झोंक दिया। ऐसा विनम्र व्यवहार करने उसने मानो अपने तरफ से 
की हुई गलती की क्षमा चाही। माफी-मांगी। उसके बाद उसने कभी न गुसांई पर अपना 
- गुस्सा जताया न कभी मुडकर देखा। 
कहने का तात्पर्य शेरसम जीव को भी वशीभूत करने का प्रचंड सामर्थ्य 
प्रयागबाई के अंदर था। जिसके कारण आगे चलकर वो शौर्य गुण ज्यादा या बडी मात्रा में 
जेष्ठ पुत्र 'हरिश्चंद्र' के अंदर भी उतर आया | 


गटर 7४» गगग्गगगग्य K 7 - 


रट कॉ शेर जत यल की बत सो बस PLA लेकिन प्रत्यक 
. बाघ की घटना को भी जरा विवरण करूं तो जानू | ८ 

ऐखिए भला, इसमें कोई भी बात बनी बनाई सो नहीं है, जिसे प्रत्यक्ष उन लोगों 
(पूर्वजो) ने जीया है, उसी प्रखर या प्रचंड परिस्थिती को मैं अपने शब्दो में ढाने का प्रयास 
कर रही हूँ। बस्स, और कुछ नहीं। 

हमारे गाँव में प्रवेश करते समय बिलकुल पाठशाला के आमने-सामने रास्ते के 
उस पार मतलब उत्तर की ओर एक बहुत बडा और पुराना इमली का पेड है। आज भी 
वो है। हो सकता है कि उस पेड की डालियों, टहनियाँ वहीं-की-वहीं न रही हो मगर उसका 
बुंदा तो वही है। इसमें कोई दोराह नहीं। 

मेरी दादी हरदिन सुबह गाँव घर से खेत जाया करती थी। जाना ही पडता था, 
क्योंकि उपजीविका और खेती एक दुसरे के पुरक जो थे। दिनभर खेती में के सारे काम 
मर्दानीपण से पूरे करके जब दादी थकी मांदी गाँव की तरफ लौटती थी तो तब तक सूर्यास्त 
का समय हो चुका होता था। हल्कासा अंधेरा भी धीरे-धीरे छाने लग जाता था। गाँव की 
सीमा तक आते आते गाँव में के कई जग मगाते दिपक उँचाई से नदी किनारे से ही दिखाई 
देने लगते थे। जब गांव के बिलकुल नजदिक आती तब हमारे खेत अर्थात पुरब की ओर 
मूँह, करके उस इमली के बुंदे में एक बाघ बैठा करता था। उस इमली कें बुदे मे एक 
खोडरा है जिसके सहारे बाघ छुप जाया करता। दिनभर तो वह दिखता नही था पर 
संध्याकाल के समय वो वहां पर अर्थात उस खोडरे में अवश्य दिखाई देता। हमारी बिरादरी 
बालों को तो वह हमखास दिखाई देता। जिस पेड के बुंदे में वह बैठा रहता था उसी पेड 
के पास से ही हर किसी को गुजरना पडता था। एक पानंद से होकर सिधे उस वृक्ष के पास 
से ही रास्ता जाता है। उसके चमकने वाले आँखो से ही पता चलता था कि वह अपनी 
जगह पर छुपकर बैठा हुआ है। अब क्या करे? कैसे करे? क्यों कि हर किसी पर गुर्राना 
उसकी आदत जो बन बैठी थी। उसकी एक प्रकार से दहशत सी उधर के किसानों के या 
परिवार जनों के मन में बैठ गयी थी। पर जब प्रयागबाई याने मेरी साहसी मर्दानी लंबी तथा 
गंभीर, व्यक्तीत्व की दादी उसके पास से उसके वहाँ होने का आभास किये बगैर बडी 
सरलता से उसकी ओर देखे बिना ही चली जाती थी, तब वह बाघ अपनी ही जगह में थोडा 
पीछे हटकर, सिकुडकर आँखे झुकायें बैठ जाया करता था। ऐसा दाहकता से या यूँ कहिए 
अंगारों से भरा हुआ ज्वलंत वास्तव मैने मेरी चचेरी दादी (जीजी) के मुँह से कई-कई बार 
सुना है। जब-जब वहाँ से गुजरना दुस्तर कठिन लगता तब तब दादी को ही आगे कर उसकी 
पीछेसे उसकी जिठानियॉ-देवरानियाँ गाव में आया करती थी। क्या मनुष्य के चेहरे पर से ही 
पुश भी यह जान लेते होंगे कि सामनेवाला व्यक्ती बडा निर्भय या निडर है? पता नहीं, पर 
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उपरोक्त प्रसंग से तो ऐसा ही कुछ लगता है। 

उनके बहुत सारे विशेष गुणों मे से उनकी कारीगरी भी बताने लायक थी। वह 
स्वयं के तथा परिवार के कपडों को अपने हाथों से, बढिया ढंग से सी लिया करती थी। 
कपडे सिने के लिए लगनेवाला धागाःतक वह अपने खेती में से मिलनेवाले कपास से बना 
लेती या फिर जो भी कपडे सिने के होते थे उसे काटते समय उसके आडे तेढे धागे जो 
निकल आते थे उस धागों को बडी चतुराई से धीऽरेसे अलग करके पानी में भिगा देती 
'थी। कुछ देर बाद उसे विशिष्ट पध्दती से हथेली पर, लेकर के अपने पॉव के उपर ऐंठकर 
पीलवाला मजबूत तथा नाजुक अरवं धागा तैंयार करती, बना देती। ऐसे धागे को किस 
काडी तिनके से लपेटकर रेख देती थी। यदि बंह,फिरकीपर कपास से धागा बनाने बैठती 
तो घंटे-दो-घंटे में दो सौ-तीन सौ ग्राम धाया बडी सरलता से एवं आराम से बना ही लेती 
थी। 


वह आकर्षक और मोहक कढाई-कसीदे में भी कैसी तरबेज थी इसका एक और . 


उदाहरण मैं आपको दे ही देती हूं। पालने के चौंदवे, कपडेपर की कढाई अर्थात कांच 
कढाई, मोती कढाई, किसी छेद को जाली की कढाई से भर देना। जाने कितनी और कैसी 
कारीगरी से वह ओतप्रोत तथा भरी हुई थी। 


फेंकनेवाली वस्तुओं से मजबूत टिकाऊ वस्तुओं का निर्माण करना तो भला कोई 


उनसे सीखे। अब आप ही मुझे बताईए, एक गृहीणीका सृजन तथा निर्माण इससे भी कुछ 
अलग होता है क्या? ः 

उनके चुनिंदा गुणों का वर्णन करते-करते अगर उनकी स्वच्छता के बारे में कुछ 
न बता सकुं तो इतना कुछ बताकर भी कुछ न बताये जैसे होगा। प्रयागबाई और स्वच्छता 


दोनो एक दुसरे के बहुत पूरक मिलते-जुलते थे। मेरे बचपन का ऐसा ही एक प्रसंग मुझे - 


याद आ रहा है, जो मेरी स्मृति में अभितक घर करके बेठा हुआ Fl एक चारपाई पर मै 
दादी के साथ ही हर रात सोया करती थी। हमारे घर के सभी सदस्य खुले आकाश के नीचे, 
झिल मिलाते तारों के शित मंद प्रकाश में, आती-जाती याने बहती हवाओं के झोंकों का 
आनंद लेते लेते विशाल आंगन में चारपाई पर ही निर्भय होकर सोया करते थे। उन्ही दिनों 
` में एक बार यूँ हुआ कि दादी के पहले में अपने बिछाए गये बिस्तर पर जाकर ऐसी ही लेट 
गई। रात का समय था तो लेटे लेटे आँखे मुंदने लगी। में अपनी चादरी ओढकर सो गयी। 
कुछ हो देर बाद अर्थात मुझे गाढ नींद लगने से पहले दादी (प्रयागबाई) वहाँ पे आई और 
मेरे पास लेटी रही। जब उसकी भी आँखे लगने लगी थी तंभी शायद बह चादरी को धीउरेसे 
अपनी ओर खिंचकर ओढना चाह रही थी तो झट से दादी के ध्यान में आया कि मैने वो 
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चादर उल्टी ओढ रखी है। उसको मुझ पर गुस्सा भी आया होगा लेकिन उन्होंने वैसा कुछ ' ५ 
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जताया दिखाया नहीं। फिर भी इतना जरूर कहा था, 'अरी बच्ची (कार्टी) पांव को तरफ 
का भाग सिर पें लिया है लडकिने।” धीरेसे इतनाही कहकर चुपचाप लेटी रही। 
पाठकों को मै बताना चाहूँगी की उल्टी अर्थात अंदर-बाहर या रंगीन चित्राकारीता 
की ऐसी कोई बात नही है। इसका तात्पर्य उपर-नीचे से है। हर चादर, शॉल को या कंबल 
को (गोंडे) फुंदना की या विशिष्ट गाँठ को एक निशानी हुआ करती थी। जिसे सोते समय 
सिर की तरफ करके ओढना पडता था। जिस दिन जल्दी में किसी ने इस नियम का भंग 
किया उस दिन दादी को सुनना ही पडता था । उद्देश केवल इतना ही कि पॉव परका गंदा मैला 
भाग मूँह पर न आएं और सिर को तरफ का साफ-सुथरा, स्वच्छ भाग पॉव पर न जा पाएँ। 
जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ऐसा उनका मानना था। 
` क्या आपको यह बात साधारण सी लगती है? क्या उनको भी किसी ने सिखाया 
होगा ऐसा प्रतीत होता है? जी नहीं, बिलकुल नहीं। ऐसी असाधारण बाते तो किसी किसी 
को जन्म से ही उनके अपने पाप-पुण्य के आधार पर या वरदान के रूप में प्राप्त हो चुकी 
होती है। 
कहने का तात्पर्य वह प्रकृति से ही स्वच्छ एवं साफसुधरे व्यक्तिमत्व की थी। वैसे 


भ्री- 
शुब्द बीजों के ही फल रसदार, मीठे-सलोने होते है! ! 
रामराव के अपत्य 
[ल Sirs लाका (गोपीचंद 
हरिश्चंद्र गुलचंद ) कोंडाबाई 
हरिश्चंद्र : 


हरिश्चंद्र रामराव सूर्यवंशी | कभी-कभी व्यक्ती के नाम मात्र से ही उस व्यक्तीका 
काल्पनिक व्यक्तिमत्व मूर्त रूप में दिखने लगता है। बिलकुल उस में से यह एक है। बचपन 
से कहने के बजाए जन्म से HE तो ही कुछ कह पाऊं क्योंकि वे जन्मतः विरागी वृत्ती के 
धनी थे। इसके साथ-साथ वो बहुत ही एकांतप्रिय तथा स्वाभीमानी थे। पिताजी के गुणों कौ 
छवी उनमें ज्यादातर उतर आयी थी ऐसा कहा जाता है। उनको दादी (याने मेरी परदादी) 
उनकी माताजी से कहा करती थी कहते है कि, “दोनों बाप-बेटे के बनवासी नाम। उपर से 
बाप के जैसा ही बेटा दिख रहा है, संसार करेगा ऐसा तो कुछ लग नही.रहा, देखो। देवः 
धरमकाच ध्यान है इसका भी। आगे क्या होगा भगवान जाने।।' प्रत्यूत्तर में दादी कहा 
करती थी कि; 'जैसा होनेवाला है वैसा होकर रहेगा। उस (भगवान) को मर्जी। हम कौन 
होते है, उसका नशीब या फिर भविष्य लिखनेवाले ?' ऐसा ही कुछ वार्तालाप बुवा-भतिजी 
¬= = य शातता का त तकः तक जा 
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` या सास-बहू के बीच हमेशा हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है। किसी भी विरागी जीव 
को, उसकी वृत्ती को आयुमर्यादा कभी अपवाद नही होती। बो एकांतप्रिय होने के कारण 
अपने बाल्य काल से ही उंचाई वाली फसल में जाकर बैठना, ईश्वर से मुकसंवाद करना 
जैसी आदते उनका विशेषत्व रहा है। बिलकूल (९) नऊ साल के थे 'तब से पद्मासन में 
बैठकर घंटो तक आँखे मुंद करके आत्मानंद में लीन हो जाते थे। घर के सभी सदस्यों को 
उनकी अलग सी हलचल को देखकर कुतूहल तो गता था। पर धीरे-धीरे उनको हरिश्चंद्र 


का अलग विशेष स्वभाव समझ में आने लगा। ये हम सब से हटके है, भिन्न है चारजनों ` 


जैसा बिलकूल भी नहीं है। उनको दस वे साल से ही ईश्वर नाम की कोई अदृश्य तथा 


व्यापक शक्ति इस जगत में अवश्य विद्यमान है, ऐसा ठाम लगने लगा था। इसलिए वे ईश्वर . 


के सान्निध्य में अधिकाधिक रहना पसंद करने लगे। अपने जन्म का प्रयोजन उस सर्वव्यापक 
ईश्वर से पुछ लेना और भविष्य को लेकर चिंताग्रस्त होना ऐसे में उनका बचपन गंभीर एवं 
विचारशील प्रोढत्व की हमेशा छूं लिया करता था। उनके चिंतनशील स्वभाव के कारण ही 
निरागस, निष्पाप बचपन जाने अनजाने में झोंसकर रह गया। 

अपने खेल के दुनिया में भी वे बादशाह ही हुआ करते। उनकी निशाणेबाजी का 
तो पुछो मत। उसमें उनके जैसे वे ही थे। अचूक निशाना साधना, लठटू हवा में फॅंककर, 
दोरीपर घुमाना, जमिन के उपर लेटकर या कहीं पर भी लेटे हूए होते तो आकाश में अक्षर 


'ओइम' लिखना, आरोग्य को संभालकर धर्मपिता रामराव की ओर से रामायण, महाभारत, 


में की रोचक कथाएँ सुनना यह ऐसी धुन उन पर सवार थी। उनकी पसंद थी। परिवार में 


सबसे समझदार और हजारों लाखों की तुलना में एक जैसे होने की वजह से अपने पिताजी : 


रामराव के वे अत्यंत लाडले थे। मराठी में एक संतोक्ती है कि, शुध्द बीजापोटी, फळे 
रसाळ गोमटी' अर्थात शुध्द बीजों से उत्पन्न हुये सो फल ही रसभरे, मीठे-सलोने होते है। 
इसका प्रमाण तो प्रत्यक्ष में मिल गया। रामराव का औदार्य तथा अध्यात्म प्रत्यक्ष फलीत 
हो गया। कहते है कि निव्यर्सनों से भरी पुरी हरिश्‍चंद्र तक को सांवती पिढी थी। 
गुलचद्‌ : l 

गुलचंद रामराव सूर्यवंशी । ये हरिश्चंद्रजी के अनुज। खेती और खेती यही एक 
उद्योगत किया करते थे। पितासम जेष्ठ भ्राता के मार्गदर्शन में अपना जीवन यापन करके 
आचरण में हमेशा आदशों का पाठ गिराते। तत्कालीन बुजूगो, जेष्ठजनों की.मर्यादाओं का 
पालन करते करते जेष्ठ भ्राता के सामाजिक जीवन की उंचाईयों को जीते गये जी लिए। 


' उन्होंने आपके अपने बारे में कभी कुछ सोचा न जीया। संकीर्णता से परे जाकर, विस्तीर्ण | 


सामाजिकता को गले लगाकर ही जी लिया करते थे। जो एक सामान्य मनुष्य को बहुत 
कठिन तथा दुस्तर लगता है] . 
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निरोगी, निर्व्यसनी रहकर अपनी कम आवश्यकताओं से जेष्ठ भाई की अस्मिता 
को जी जान से संभालते गये। कर्मठता, प्रासंगिकता इनके व्यक्तिमत्व के अभिन्न तथा विशेष 
गुण हुआ करते थे, जो एक आज्ञाकारी अनुज की शोभा को गौरव को बढाते है। अपने, 
संपूर्ण जीवन में रिश्तेदारों की, आप्तेष्टो को नाराजी स्विकार कर आपके जेष्ठ भ्राता के 
सामाजिक जीवन को सहर्ष अपनायें, हाथ बटायें। 

आपकी जानकारी के लिए में यह भी बता दूँ कि यह कोई अनाडी या निरक्षर 
नहीं थे अपितु चौथी तक अच्छे-खासे पढे लिखवाले थे। जिसका फायदा हमारी पढाई 
लिखाई में भी हो जाया करता था। उदाहरण के लिंए मैं मेरे बचपन का एक प्रसंग यहाँ पर 
देने जा रही हूं। हम चार भाई-बहनो में से पढते समय अगर किसी की चूक भूल हो रही 
होती थी, तो दूर से ही सही परंतु झट से हमारे ध्यान में लाकर दिया करते थे। किताब में 
आँखे हमारी होती है फिर उनके निदर्शन में कैसे आता होगा की हम गलत पढ रहे है? कैसे 
पहचान लेते होंगे कि हम ठिक से नही पढ पा रहे हैं। ये बडे भी न बडे अजब होते है। 
उनका जीवनानुभव हमारी शिक्षा - दीक्षा से बहुत गहरा और (प्रभावी) उंचाई से भरापूरा 
होता है। वो शब्दो को कम तथा जीवन को, परिस्थितीयों को जादा जानते है। यह कडवा © 
सत्य कम-से-कम मुझे तो बहुत ही देर से समझ में आया।  . 

मेरे पिताजी अर्थात गुलचंदजी भी स्वभाव से नेक एवं दयालु थे । प्रवृत्ति 
इमानदार थी, सहज थी। जिसको वजह से उन्हें समाज कंटकोंसे कठिनाइयों का सामना 
करना .पडा, उसका मनःस्ताप हुआ। ऋषितुल्य, पितृतूल्य बडे भाई. के साथ रहकर 
अगणित, अमर्याद यातनाएँ हुई। उसका उन्होने कभी बाजार नही लंगाया बिलकूल अबोल 
रहकर शांती से सहते गये, सहाते गये। * 
भौजाई : ; 
श्रीमती निर्मलाबाई गुलचंदराव सूर्यवंशी अर्थात मेरी माताजी । सिधी-सादी सरल 
स्वभाववाली। जिसकी खासियत से गाव की अधिकतर महिलाएँ जानी जाती है उसी 
खासियत अर्थात स्त्री विशेष गुणों को आभूषणो के तरह अपनाई हुई। साथ में किसी से भी 
अपने स्थायी स्वभाव के अनुरूप दिल लगाकर बाते करनेवाली। घर की एक जिम्मेदार 
स्त्री कि भूमिका निभाकर ससुराल की मर्यादाओं को भलिमाँती निभाकर आनंद के साथ | 
जिया करती। : 

परिवार में सबका कहना मानकर भी स्वयं के स्वच्छ पारदर्शी अस्तित्व को सिद्ध 
करते हुए, अपने बडे भाई जैसे एक सन्यासी जेठ के समाजोन्नती के कार्य में निरपेक्ष रहकर 
हाथभर लगाती रही। इतना ही नही बल्कि जमिन पे सोकर बिलकूल नहीं के बराबर याने 
फटे पुराने कंबल को ही ओढती गयी। मानव निर्माण जैसे अप्रतिम अभियान के माध्यम से, 
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विद्यार्थी निर्माण, राष्ट्र निर्माण में केवल अपने श्रमदान से सहकार्य किया हुआ सो एक 
निनामी तथा समर्पित व्यक्तिमत्व । 

आपने, अपने जीवन में के संभवत: (४०) चालिस साल तक आपके तपस्वी 
जेठ के छात्रों को बेमतलब और बिनशर्त भोजन बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसमें 
कोई आशंका नहीं। । 
बहन : 

अब रामराव सूर्यवंशी परिवार में की सबसे छोटी और चोटी पर की रही सो मेरी 
बुवा। जब इसे पाठशाला में भेज दिया जाता था, तब वो दो-तीन साल तक तो पहली कक्षा 
में ही पढती रही। तब तक बडे भाई हरिश्चंद्र पढेवाले और जानकार बन चुके थे। उन्होने 
भी अपनी छोटी बहन को साक्षर बनाने की जी तोड मेहनत की फिर भी कुछ लाभ नही 
हुआ। वजहर चाहे घर को गरीबी रही हो या उसके सर पर की पितृत्व की छाया से अल्पायु 
से ही बंचित रही हो लेकिन पढने में उसका कोई लगाब ही नहीं दिख रहा था। 

“वह जब दो साल की हो गयी होंगी तभी मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो चुका था। 
आगे चलकर एक कृषक परिवार में ही उनका रिश्ता जुडा। माडज के वसंतराव कालेजी 
के साथ उनका विवाह हो गया। जो हमारे गाँव के पडोस में होकर (उस्मानाबाद) धाराशिव 
जिले के अंदर ही आता है। मेरी बुवा का घर संसार भी चार (एक मृत) सुपुत्रो के साथ 
शुध्द वैदिक विचारों से ही प्रभावित एवं ओतप्रोत रहा है। वैसे भी हमे इसी बातपर सार्थ 
अभिमान है माडज में आर्य समाज के कोई भी कार्यक्रम होते है तो पहले वसंतराव कालेजी 
को ही सूचित कर देना पडता है। कहने का तात्पर्य बे आर्यसमाज जैसे क्रांतिकारी संघटन 
के धडाडी के कार्यकर्ता हैं। 

आजतक पुरे गाँव में से उनकी अलग सी एक जीवन शैली है, जो नामांकित तथा 
मानांकित होकर वेदों के विचारों से प्रेरीत है। निव्यर्सनो से भी सुशोभित है और आपके 
अपने नाम से स्वतंत्र परिचित है। 
हम चार भाई-बहन (सहोदर) : . 


- गुलचंद सूर्यवंशीजी की चार संताने 
wo [em - 
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r रणवीर : 
; अब विद्यमान परिस्थिती में सूर्यवंशी बंश का आगे वहन करनेवाले उनके जेष्ठ 
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चिरंजीव रणवीर सूर्यवंशी थे। जो इस समय हमारे दुर्भाग्यवश जीवीत नहीं रहे। २६ नवंबर 
२०१६ को दिल का दौरा पडने से इनका अकस्मात निधन हुआ। जो मृत्यू समय ५२ वर्ष के 
थे। इन्होने अपने जीवन के २५ वर्ष तो चाचाजी के सेवा में लगाएँ। यही उनका सामाजिक 
सहयोग रहा। स्वभाव के मृदू होने के कारण परिस्थीती सापेक्ष जीने का इनका विशेषत्व 
रहा। 

लीलावती : ; 

लीलावती याने को मैं। सौ.लीलावती राजेंद्र जगदाळे | मेरा वास्तव्य परभणी में 
होकर मेरे पती माध्यमिक विद्यालय के पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। जो इस समय 
“प्रभावती विद्यालय, विद्यानगर, परभणी' में अपनी सेवा कर रहें है। 

मेरा परिवार मात्र शुध्द बेद विचारों से प्रेरित रहकर मानवतावाद से सजाधजा है। 
मेरे घर में अंधश्रध्दा, वृत्त मन्नतें जैसे विचारों को कोई स्थान नहीं है।ईसमाज में प्रचलित 
मानव निर्मित रितीरिवाजों से कुछ लेना न देना । हाँ वो राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक पर्व होते 
होंगे तो उसका महत्व ही कुछ अलक या विशेष रहता है पर आपके अपने मुल तत्वों से 
कभी भटकते नही यह बात सौ फी सदी सत्य है। याने संही, झूठ की परख रखकर उसे वैसा 
मानते हैं। 

साहित्य, संगीत एवं कला का हम सन्मान करते हे; उसे संवर्धित करते है। उसे 
अपने जीवन में प्राधान्य देकर जीते हैं । समाज, राष्ट्र के लिए श्रध्दा रखते है, और उसके 
उत्थान उत्कर्ष के लिए अथक जागरूक रहते हैं। और तो और समाज विद्या तक किसी भी 
शक्तियों का हम सदैव प्रतिकार कर उसे विघटित करते हैं। 
विरेंद्र : 

साथ में विरेंद्र सूर्यवंशी भी इसी सूर्यवंश का आगे वहन कर रहे है। जो रणवीर 
के अनुज है। यह जि.म.ग्रा.बेंक, कासेगाव -सोलापूर के कॅरिअर के पद पर कार्यरत थे। 

वैदिक विद्वानों, अतिथीयों की सेवा तथा नाते रिश्ते में अपनापन, लगाव इनका 
स्वभाव विशेषत्व रहा है। जो इस समय पदोन्नती होने के कारण दुसरी शाखा में मॅनेजर का 
कार्यभार संभाल रहे है। 
कलावती 

यह मेरी सबसे छोटी बहन। सौ.कलावती पंडितराव माने। इनके भी पती 
(ताकविकी) तुळजापूर में माध्यमिक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे है। यह गणित 
विषय के अध्यापक होने के नाते घर में का वातावरण'पढाई लिखाई के लिए पूरक तथा 
पोषक रखते है। नरम स्वभाव के होकर अबोल है, सीदे-साधे है। 
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अपनी निरागस निष्पाप बचपन की सिमाएँ लांघते-लागते कच्चे-बच्चे बाल्यावस्था 
में के हरिश्चंद्र उनके आयु के (९) नौ साल पार करके दसवें साल में पदार्पण कर गये। 


हथ में पाटी लेकर पाठशाला में जाने की उनकी तिव्र इच्छा होने लगी। दैवयोग से पाठशाला 


में प्रवेश भी मिल गया। वे हररोज पाठशाला जाने लगे। उस पाटी पर वर्णमाला बाराखडी 
लिखते' ted? एक युगपुरुष उप पटिया पर निर्माण होने जा रहा था, यह बात उस पटिया को 
तथा मिठूठी को कदापि मालूम नहीं थी। .. 
पाठशाला तो गाँव में ही हुआ करती थी मगर उनकी न कोई दिवारें न कोई 
_ सिमाएँ। छात्र खुले आकाश के निचे एक वृक्ष के छाँव में बैठकर के दस दिशाओं से 
बहनेवाली हवाओं के झोंको का आनंद लेते हुए प्रसन्नता के साथ गुरुजी की शिक्षा का ग्रहण 
करते थे। कहने का तात्पर्य हमारी शिक्षण प्रणाली पर प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पध्दति का 
प्रभाव था। जो सृष्टी नियम के अनुसार वह भी घुमा करती थी अर्थात कभी एक वृक्ष कौ 
छाँव तो कभी दुसरे वृक्ष की। i 
जैसे-तैसे आयु के पंद्रह वर्ष तक गाँव में ही उनकी छटबी तक की शिक्षा पूरी हो 
गई। अब सातवी में प्रवेश पाने के लिए उन्हें गाँव छोडना पड रहा था। उस निमित्त से वो 


गब छोड चले। पडोसबाले गुंजोटी में 'श्रीकृष्ण विद्यालय' के अंदर दाखील हो गये। वहाँ... 


पर उन्हें प्रवेश मिल गया लेकिन दुर्देव से सांतबी में पढने की संधी नही मिल पायी। जाने 
क्यों? मगर उन्हें दुबारा पांचवी कक्षा में मही बैठना पडा] उस समय की शिक्षा पध्दति तथा 
तत्कालीन संस्थाओं के शैक्षणिक नियम यह उनके वही जाने। पर हरिश्चंद्र जैसे भावी 


युगपुरुष के जीवन को, समय को पीछे लाकर उन्होने बुहत बड़ा घाटा कर दिया उपर से | 


उनका सोलवां साल जो चल रहा था। अठारह साल तक वे सांतवी तक की शिक्षा को पुरी 


कर गये। वे कक्षा (क्लास) में ही नहीं अपितु संपूर्ण विद्यालय में एक होनहार, होशियार 
तथा क्रियाशील छात्र के रूप में पहचाने जाते थे। 


कभी-कभी लाख प्रयत्नों के बाद भी अपना नियोजित काम अपने समय के . 


अनुसार हो ही नहीं पाता। ठिक ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। सातवी बोर्ड के परीक्षा 
काल में ही वो अचानक मगर अत्यंत बिमार पड गये, जिसके वजह से वो चाहकर भी 
सातवी बोर्ड की परीक्षा दे नहीं पाएँ। 

उनके शैक्षणिक जीवन काल में उनका व ee विधवा कता था पसंदविदा विषय रहा करता था 
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“गणित'। ज्यादा तर गात मे ही वे पुरे के पुरे अर्थात सो के सी गुण लिया करते थे। यदि 
कभी एखाद गुण कम भी गिरा तो कम क्यो कैसे गिरा?.इस बात का पता तो अध्यापक 
की भेंट लेकर करवा ही लेते। दुसरे नंबर पर उन्हें 'इतिहास' विषय भाता था! और मजे | 
` की बात तो यह होती है कि जिनको 'इतिहास' से लगाव लगा रहता है उन्ही लोगों को अपने 
जीवन में कुछ कर गुजरने की या कुछ बनने की चाहत होती है। नया इतिहास रचने की 
* प्रबल महत्वकाक्षाएँ ऐसे ही महान व्यक्ती के मस्तिष्क में जग जाती है। 
शैक्षणिक पढाई के अतिरिक्त अन्य ग्रंथो का अध्ययन भी तो कमाल का करते थे। 
एकाध ग्रंथ हाथ आया कि समझो वो एक शब्द से भी बच नहीं पाया। इतने लगन और दृढ , 
इच्छा शक्ति के साथ पुस्तको को पढ लिया करते थे। जिसके फलस्वरूप जीवन के कई 
अंगों को कई आयामों को बहुत खुब जान पाते। 
खाली पढने में ही नहीं बल्कि खेल-कूद की दुनिया में भी वो कुछ कम न थे। 
उनके अपने जमाने में खेल के मैदान पर के वे बादशाह, शहंशाह हुआ करते थे। बैसे उस 
जमाने में ज्यादातर मैदानी खेल हुआ करते थे, तो उस हिसाब से ही इनकी भी दुनियाँ रह 
चुकि होगी न? उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता दूँ कि भागना, कबड्डी खेलना, खो- 
. खो खेलना.... जैसे कई खेल को वो सहज और सहर्ष खेलते थे। कुल मिलाकर वो 
` तत्कालीन विद्यालय के भूषण थे, गौरव थे। 
सातवी बोर्ड की परीक्षा दे न पाने के कारण उनका शैक्षणिक जीवन प्रवाह खंडीत 
हो गया। औपचारिक शैक्षणिक प्रवाह से वो बाहर पड गये। मन में पढने की अपार इच्छा 
होने के बावजुद भी उपलब्धता वास्तविकता इनकी मार्यादाएँ आडे आने लगी। संकीर्णता 
बढ गई। इस प्रकार शैक्षणिक प्रवाहर तो ठप्प हो गया पर जीवन का प्रवाह तो शायद दुगना 
हो “गया, दो पट बढ गया । बो. क्यों कैस जानते हो? क्योंकि वो प्रबल महत्वाकांक्षी 
व्यक्तिमत्व के धनी थे। 
जन्मतः विरागी होनेवालो को परिस्थिती के साथ कुछ लेना-देना नहीं होता। 
उनका भगवा अस्तित्व अपने व्यक्तिमत्व को अन्य कोई किसी रंगो में रंगवाने के लिए 
तैयार न था। 
आयु के ग्यारहवे साल से ही उनको ऐसे लगने लगा था कि आपको विवाह नहीं 
करना चाहिएँ। इसका कारण भी उनकी एकांत प्रियता समझो या अंतरिक मुक चिंतन 
समझो लेकिन उनको विवाह-पाणिग्रहण, शादी-ब्याह, जैसी घटनाओं के लिए मन से, दिल 
से कभी आकर्षण ऐसा कुछ लगा ही नहीं। यही उनकी यथोचित वास्तविकता है। 
जिस समय वो 'ओ३म नमः भगवते वासुदेवाय' यह नारद के ध्रुव को दिये हुए 
मंत्र का जाप किया करते थे बिल्कुल उसी समय 'नागपंथिया' के गुरु नवनाथ, जालिंदर 
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नाथ का जीवन चरित्र उन्होंने पह लिया उसे पढकर वा बहुत प्रभावीत हुये। जाने-अनजानें 
में मगर उनको यही से एक नया मोड मिल गया। भावी मानवता सृजन के या युवक निर्माण 
के चीज यहीं पे बो दिये गये। नागपंथीयो के गुरु जालिंदर नाथ के जीवन चरित्र का एक प्रसंग 
मे यहाँ पर अंकित करना चाहुँगी जो 'हरिश्चंद्र' (चाचांजी) के आंतरिक बदलाव आत्मपरिवर्तन 
के लिए कारण ठहरा। एक भावी युग पुरुष की नीवं मजबूत विचारों से भर गयी। जैसे देह 
पर गुदा का निशाण। वैसे उनकी आत्मापर, उन माँ बच्चे का वो संभाषण बिलकुल ठस के 


* रह गया। 


जालिंधरनाथ के मां ने अपने बच्चे जालिंधर को एक बार ऐसे हीं कहा, बालक, 
अब मैं तेरा विवाह करना चाहती हूँ। उस पर जालिंदरनाथ प्रश्‍न पुछते है, मा, विवाह का 
मतलब क्या होता है? जबाब में माँ ने कहा, विवाह अर्थात पत्नी करनी पडती है बेटा! 
प्रतिप्रश्‍न के रूप में बेटा फिर अपनी माँ से पुछता है, माँ, पत्नी वो कैसी होती है? 
प्रतिजवाब के रूप में माँ कहती है, पत्नी अर्थात मेरी जैसी एक स्त्री होती है बेटा! 

जालिंधरनाथ के मन पर उस वाक्य का सखोल प्रभाव पड गया। फिर वो अपनी 
माँ को कहते है, माँ, जो पत्नी तेरे जैसी ही एक स्त्री हो है, उसी मातृशक्ति स्त्री को में कभी 
पत्नी नहीं कह सकूंगा। £ | 

वे जालिंधर के बोल शब्द आध्यात्मिक चिंतनशील 'हरिश्चंद्र' के मन पर ऐसे 
सखोल ठस गये ऐसे उमटे कौ जो कभी न मिटे न कभी पोंछ पाये। 

वे प्रकृति के ही स्वाध्यायशील थे। स्वाध्याय उनकी लगन, मगन, थी। स्वाध्याय 
उनकी अनोखी शैली थी। उसके साथ-साथ उनकी बौध्दिक चिंतनशीलता तो गजब की तथा 
असामान्य ही थी। जिसके कारण उन्हें प्रत्यक्ष गुरु के बजाए ऐसा परोक्ष गुरुग्रंथ ही बहुत 
कुछ दे के जाता है बल्कि गया है। बैसे भी उनकी स्वाध्यायी, चिंतनशील वृत्ति ही उनको गुरु 
जैसी काम आयी है। ग्रंथो से जो भी लेना होता था बही उनकी सुमेधा ग्रहन करती थी और 
अपने विवेकी मन को सुमित्र बनाकर बे स्वयं अपने आप में विचार, चिंतन किया करते थे। 

लिखते-लिखते मुझे याद आया कि बह लगभग तेरह वर्ष के रह चुके होंगे, तब 
की प्रत्यक्ष घटित एक घटना का विवेचन यहाँ पर देना मैं प्रासंगिक और प्रायोगिक समझती 
ķi 

उनके बचपन की बात है। पिछले दिनों (अर्थात आज भी वो है) मैं खास करके 
ग्रामो देहतो में 'नवटंकी' नामक एक लोकरंजन वाला खेल हुआ करता था। किसी तिजः 
त्योहार के अवसर पर या गांव की किसी यात्रा उत्सव के मौके पर ऐसे खेलो का आयोजन 
हो जाया करता था। वैसे तो ज्यादा तर गाँव में ही इस खेल के प्रयोग प्रात्याक्षिक होते रहते 
है। गॉव में तो लोकरंजन के लिए मेरे आ वा तालकला से शायद ही कोई और खेल रहता हो। हमारे 
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Digitized by Arya Samaj Foundati y Chennai and eGangotri 
महाराष्ट्र में यह 'तमाशा' के नाम से ही जाना जाता है। 


आपकी जानकारी के. लिए मैं यह भी बता दूँ कि हमारे महाराष्ट्र में इस नवटंकी 
की आत्मा मानी जाती है, “लावणी'। पाठक जन हो, लावणी का तात्पर्य है श्रृंगार रस से 
ओतप्रोत एक नृत्य गीत। मैं हिन्दी भाषिकों के लिए बताना चाहूँगी की जैसे पंजाब का 
भांगडा वैसे हमारे महाराष्ट्र की लावणी विश्वविख्यात है। अर्थात उसी क्षेत्र की जानकारी 
रखनेवाले रसिकों को तो यह सब ज्ञात होता है। 

ऐसे ही एक बार औराद में भी नवटंकी आयी। देखते-ही-देखते पुरे गाँव मे वार्ता 
पवन के संग ही फैल गयी। उस हिसाब से लोग इकठ्ठे होने लगे। नियोजित समय पर वहु 
शुरू हो गयी। पुरे गाँव में एक ही चर्चा कि नवटंकी आयी है...नवटंकी...। सबकी भागदौड 
और उत्साह देखकर बालक 'हरिश्चंद्र' के मन में भी उसे देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। 
वह अपने एक सहयोगी मित्र के साथ उस खेल की जगह पहुँचे। जब-तक नवटंकी शुरु हो 
चुकी थी। 

और कहने जैसी बात यह है, जिस आकर्षण की वजह से अर्थात 'लावणी' 
देखनी कि उत्सुकता से वे वहाँ गये हुए थे वो 'लावणी' वहाँ थी ही नहीं। जिस समय बालक 
हरिश्चंद्र वहाँ पहुँचे उस समय उस खेल मे एक नाट्य चल रहा था। उस नाट्य में गुरु की 
भूमिका में एक प्रौढ आदमी और शिष्य की भूमिका में एक लड़का था। नाट्य चल तो रहा 
था मगर बालक हरिश्‍चंद्र के लिए जो विधिलिखीत नाट्य शेष था वो अभितक सुयोग से 
हुआ नहीं था। वे वहाँ पर जाते ही सामने का दृश्य था एक शिष्य अपने लिए एक गुरु की 
खोज मे निकल पडा हे और उसके लिए वह दिन रात भटक रहा है । सच्चे सामने के नाटय 
में जो गुरु के भेस में था बह एक लंबी जटावाला व भगवे वस्त्र परिधान किया हुआ प्रोढ 
आदमी, हाथ में कमंडळू लिए बैठा है | जिसने गले में रूद्राक्ष और पैरो में खडाऊ पहन 
रखा है | जिसे देखते ही हुबहुब गुरु लग रहा था । सफेद वस्त्रवाला शिष्य बैचेन होकर इधर 
उधर भटका जा रहा था । उतने में बह गुरु उस शिष्य को कहता है सच्चा गुरु जान और 
जीवन को पहचान' इस पर वह शिष्य कहता है, “में व्रही तो करने जा रहा El’ उसके 
पश्चात फिर वह गुरु उस शिष्य को कहता है। “चिंता मत कर बेटा , मै गुरु नही हूँ.खोटा।' 
नवटंकी में के उस दो वाक्य ने, उस गुरु-शिष्य के संवाद ने बालक हरिश्चंद्र. को विचार एवं 
चिंतन करने का मौका दिया । जिसे चाहक भी वह भूल नही पाये। उनके मन को बार बार 
ऐसा लगने लगा कि यदि मैं अपने जीवन के अंदर सच्चा गुरु बनने की क्षमता को पा सकूगा 
तो ? अपने वंश कुल का तथा राष्ट्र का उदधार होगा । पर उसके रास्ते मार्ग कैसे रहते 
होंगे? बहुत ही कठिन होते होंगे। क्या मो अकेला ही उससपर से चल पाऊंगा ? उनके 
मस्तिष्क में फिर यही विचार तिन चार वर्ष तक तो दिनरात घुमा करते थे । 
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PREY See मेने में एसा eer औक कि मीन मक मनने 
ऐ - गुमराहों का राही 
नू राह्म का निर्माण कर 
स्वयं से भी वढकर 
नू जमाने की पर्वा कर 
ऐसा ही कुछ ठान लिया । आयु के ग्यारवे वर्ष में जिस सच्चे ईश्वर के खोज में 
बो निकल पडे थे, शनै-शनै उसी मार्ग का वह पथिक बननने जा रहे थे । ईश्वर की खोज में 


निकले हुये हरिश्चंद्र की सच्चे गुरु बनने की इच्छा अंदर से जोर पकडने लगी। नवटंकी का । 


वह प्रयोग मानो दुध में चीनी डाले जैसा मधुर और गाढा हो गया । 


सही में, इच्छाओं को मन में उत्पन्न होने के लिये उसको आयु या समय की . 


मर्यादाएँ नही रहती होगी । वह किसी के भी मन में, कभी भी कहीं भी जागृत हो सकती है। | 
हों, उसको साकार करने के लिये विशेष संकल्प की दृढ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती | 
है। कितनी भी कठिनाईयों को सहने की तैयारी रखनी पडती है। तात्पर्य त्याग, तप और | 
बल की आवश्यकता होती है । यही त्याग, तप और बाल हरिश्‍चंद्र के पास जन्मतः थे। | 
ईश्वर से वरदान के रूप में मिले थे। तो बस, आवश्यकता थी उसे संवर्धित करने की, | 


पल्लवित करने की। 


` बता सकता। 


कभी-कभी काल के हाथो किसके पल्लू क्या पडनेवाला होता है यह कोई नहीं | 


अच्छी खासी कसी हुई काली कसदार जमिन में दर्जेदार बीज का अवचित गाढ के | 
होना ठिक वैसे ही चिंतन की दुनिया में रममाण होने वाले हरिश्‍चंद्र के हृदय में भी जीवन में | 


सच्चा गुरू बनने का यथोचित्त बीजारोपन हो गया। याने बीजबोअन हो के रहा जिसका 
संवर्धन जतन जी जान से किया गया | | 

अगर उस नवटंकी में गुरु शिष्य के व्यतिरिक्त विश्वामित्र की तपश्‍चर्या भंग करने 
वाली किसी मेनका को दिखा दिया होता या यूँ कहिए कि किसी चित्ताकर्षक रमणी गौरी को 
दिखाया होता तो उनके मन पर क्या, केसी बीत गयी होती वह तो भगवान जाने। 

अपने आयु के अठारह वर्ष बाद लगभग १९४० से ४२ के दौरान भारत के 
बहुतांश विभागों में प्लेग (गड्डे) की बीमारी फैल गयी। मराठवाडा तो मानो इस बीमारी से 
पीस ही गया। इसके अनेकों परिवार तबाह हुए। रस्ते सुनसान विरान हो गये। इस 
संसर्गजन्य भयंकर बीमारी के आंतक से औराद भी नही बच पाया। गाँव के त्रस्त लोग 


अपने मकानों घरों को छोडकर खेतो खलिहानों में जाकर बसने लगे। बिलकुल उसी समय . 


कौ ही यह घटना है। औराद के अंदप्पाजी पालपुरे नामक पुराने आर्य समाजी व्यक्ती थे। वह 
ब्लाक ae MNES > T j i ollection. 
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चलती बैलगाडी में से कुछ तो भी निचे गिरा ऐसे रस्ते के बाजू में खडे हुए बालक 
“हरिश्चंद्र' के ध्यान में आया। तब वह उस वस्तू के पास गये और उसे निहारकर देखने _ 
लगे, यह क्या हो सकता है भला? ऐसा मन मे विचार करते करते उन्होंने उसको हाथ में. 
उठा लिया। कुछ ही क्षणों में उनक समझ में आया यह तो पुस्तक है। उन्होंने उस पुस्तक को 
झटका, निहारा वह दीमकों से ग्रासीत, चुहों ने कुरेदा हुआ, बारीश से भीगकर लालसर हुए _ 
वाला ऐसा ही कुछ छिन्न भिन्न अवस्था में था। पर उन्होंने उसे झटकाकर जब धीरे धीरे पन्नो 
को पलटा तब उनके समझ में आया कि वह पुस्तक कोई साधारण किताब न होकर 
वेदोध्दारक “महि दयानंद' लिखीत अमर ग्रंथ 'सत्यार्थ-प्रकाश' है। 

तब तक वह बैलगाडी बहुत दूर तक जांचुकि थी। _. ; 

ऐसा अनमोल ग्रंथ जिनका है उनको लोटा देना चाहिए इस सोच से वह भाग दौड़े . 
हॉफते हॉफते बैलगाडी के पास गये और बोले, मास्तर, आपका किताब जो गाडी से गिर 
गया था। उन्होने अर्थात मास्तरने कहा, रहने दो, वह तुम पढो। फिर क्या देखना। हरिश्‍चंद्र 
का आनंद व्दिगुणीत हो गया। उन्होंने उस सडे हुए किताब को पहले सीही लिया उसके 
उपरात्न उसपर गोंद से एक पुरता चिपकाकर उसे देखने लायक बना दिया। फिर उस ग्रंथ 
को एक बार या दो बार नही अपितु लगातार सात बार पुरा-का-पुरा पढ लिए। _ _ : 

परंतु हर समय उनको उस ग्रंथ में कुछ-न-कुछ नयापण लगता और फिरसे पढने. 
को मन करता. उत्साह बढ जाता। उसे सात बार पुरा-का-पुरा पढने के बाद भी कभी घिसा 
पिटासा या थकान लानेवाला ऐसा लगा ही नहीं। 

हमारे घर की परिस्थिती वैसे बिलकुल सामान्य थी। उनके पिताजी बोले तो मेरे 
दादाजी अंगमेहनत से गुजारा करनेवाले एक साधारण पर धार्मिक कृषक थे। सहजता से 
अपने खेतो में का जितना हो सकता था उतनाही काम वह कर लिया करते। खाली समय 
में रामविजय, और हरिविजय, जैसे धार्मिक ग्रंथो का पठण किया करते तथा सदाचारी 
रहकर आरोग्य को कैसे संभाला जा सकता है इसका महत्व सबको पटाने में वे माहिर थे 
मग्न रहते थे। बे तिनों भाई बहन अर्थात हरिश्‍चंद्र, गुलचंद और कोंडूबाई अपने पिताजी को 
*दादा' कहा करते थे। उनके नरम कोमल एबं समझदार स्वभाव के कारण वे छोटे बडे 
सगे चचरे 'दादा' ही हुआ करते थे। अच्छाई को कैसे जतन किया जाता है, धर्म को कैसे 
जिया जाता है ऐसी बातों को उन्होने स्वयं में के जीवन से सिध्द कर दिये थे दिखा दिये थे। 
अपने बच्चों से 'दादा' का संबोधन उन्हें अच्छा भी लगता था। ... ... . 

बालक हरिश्‍चंद्र बारह-तेरह वर्ष के हो चुके होंगे तब का एक अविस्मरणीय पर 
मजेदार प्रसंग जो मुझे भी यहाँ पर आग्रह के साथ लिखने का मन्‌ कर रहा है। वैसे पाठकों 
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- के लिए मीह थीडॉसै अनेर्भिरी ही है इसके लिए मै प्रथमतः आप सब की माफी मागती | 
; हूँ। जो कडवा सच मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रही हूँ । क्योकि मैं तो उनका जीवन . 

अ चरित्र लिखने जा रही हूँ। कोई मौलिक पल या मधुर स्मृत्ियों को थोडे ही कहने जा रही हं | 
__ जीवन - चरित्र लिखते समय जो जैसा है, उसे वैसा ही लिखना पडता है। अन्यथा केवल | 
अच्छाई या गुणो को लिखती गई तो वह तो 'गुण-चरि्र' हो के रहेगा, है ना? मुझे तो ऐसा 

* हो कुछ लगता है। 

वंह तिसरी के छात्र थे। पाठशाला जा रहे थे। उनके साथ गाँव में का ही एक | 
पिछडे समाज का उनका मित्र रहा करता था। वह मित्र अर्थात श्रीपती दुधमाते। बह अपने | 
कमीज के जेब में एक सिगारेट और एक दियासलाई हमेशा रख लेता था। उसकी आर्थिक 
परिस्थीती थोडी बहुत अच्छी होने के कारण उसके पिताजी को सिगारेट पीने की आदत थी। | 

` वहं गाँव के बाहर (वायव्य दिशा को) वर्तमान में श्रीमान श्रीमंत पाटील के खेत में हुआ 
करती थौ । अर्थात वह कोई बंधी बंधवाई सो सिमेंट रेती ओर ईट की नही थी अपितु एक | 

नियोजित ठिकाण पर, खुले आकाश के निचे विशाल बरगद की छाँव में, निसर्ग के सानिध्य । 

में छत्र पढ लिया करते थे। वहाँ तक जाने का रास्ता बोले तो कदेर का रास्ता अर्थात | 
शंकरी पानंद । यह गाँव के बाहर जैसे ही चले जाते, उतने में ही याने पाठशाला आने तक 

के रास्ते में वह मित्र बडी होशियारी से सिगारेट पी लिया करता था। यह ऐसा ही बहुत दिनों | 

` से चले आ रहा थां। पर आंतरबाह्य एक अर्थात सरल स्वभाव वाले सात्विक हरिश्‍चंद्र को | 

उसके शातीर नखरे जल्दी समझ में न आए। उनके समझ में जब भी आया तब उन्होने उसे 
रोकने का प्रयास भी किया, उसपर पाबंदी भी डालने लगे मगर जब तक उसका पांसा 
बिलकुल पलटने लगा था। जब जब हरिश्‍चंद्र उसे बताने लगते तब तब वो मित्र ही उन्हें 
सिगारेट की मजा चखने का आग्रह करने लगता! RP 
अब सोचिए! किसी को सुधारने की सोचो तो भी अडचन, स्वयं सुधर जावो तो ) 
भी अडचण बह बार-बार हरिश्‍चंद्र को ही कहा करता था कि अरे हरिश्‍चंद्र, तु एक बार | 
इसे पीकर तो देख फिर तु समझ जायेगा इसमें कितनी मजा आती है। उसने अपने इसी | 
वाकय को हरिश्‍चंद्र के सामने सौ बार तो दोहराया होगा। एक दिन तो उसने हद कर डाली। | 
कमाल का आग्रह करने.लगा।.कहने लगा मेरे साथ बस एक ही बार, बस्स..इतना एक ही | 
सरका सार दे मेरे यार | फिर उस नन्हे-मुन्हे, कच्चे-बच्चे बाल मुखनेमन ने जुठा क्या? गंदा |: 
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की ऐसा आग्रह नहीं चलेगा, बता रा है ऐसा कहते हुए उन्होने वो जली सो सिगारेट दूर | 
` मानवता का उपासक / ३२ 


* फेंकी। उनके मित्र नेकमका ध्यान हटकर उंस'जली'भुठी सिमारेश कोपफिरे से छा ली और 
वहीं कहीं मिठ्ठी में विशेष निशानी के साथ गाढ दी। इधर हरिश्चंद्र राह में घटी हुई घिनौनी 
घटना की शरमिंदगी लज्जा मन में लेकर तथा अपराधी भाव के साथ पाठशाला में जाकर 
बैठ गये। उनके अध्यापक उनके सामने आकर अभितक बैठे-न-बैठे तो इतने में एक ग्रहस्थ 
वहाँ पर गये और कहने लगे, क्यो रे? तु पाठशाला पढाता है या जानवरों को चराता है? 
वे ग्रहस्थ मतलब अध्यापक के मित्र ही थे। श्रीमान अंतु वाणी, अर्थात सिमोरती वाणी के 

` पिताजी। अध्यापक थे सो मारोती पाटील याने शिवराम डॉक्टर के पिताजी। अपने मित्र के 

कडवाहट भरे शब्दों का अर्थ उस अध्यापक के समझ में कुछ आया ही नहीं। वे अपने मित्र 
को पुछने लगे कया है रे, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहा है? उसपर चे कहने लगे तेरे छात्र ' 
पाठशला आते समय कौन-कौनसे उद्योग करके आते हैं इसका तुझे पता भी है? अध्यापक 
बोले, क्या करते है? फिर वो मित्र कहने लगे, अभी-अभी जो दो जन यहाँ पर आये हुए हैं, 
वे क्या करके आये है, यह उनसे ही पुछ लेना। अध्यापक ने उन दोनो को पुछा तो चे सिर 
झुकाए अपराधी भाव से उठ खडे हुए। कुछ भी नहीं बोले। कबुली तो दूर की बात। फिर 
उस मित्र (वाणी) को उन दोनों पर गुस्सा आया। इतना कुछ हो जाने के बाद उन्होने अपने 
मित्र को सब सही वृत्तांत सुनाया। 

वह ग्रहस्थ अपने मित्र अध्यापक को कहने लगे, यह देखो, ये दोनो अभी सिगारेट 
पी के आये हैं। यह है बह दियासलाई और यह.रहा वो सिगारेट। फिर क्या वताये? कैसे 
बताये? अध्यापक का सर क्रोध से फणफणाने लगा। उनका पारा भी बहूत चढा। उन दोनो 
के हाथ पर दो छडियॉ तक टूटी। दोनों के भी हाथ लाल होकर प्रत्यक्ष में उनपर सूजन 
आयी। जो भी कुछ घटा वह भयंकर तथा भयानक घटा। वो हरिश्चंद्र के जीवन मे को 
पहली और अंतिम घटना ठहरी अर्थात उनके शैक्षणिक जीवन में की। उस घटना से उनके 
सच्चे मन को बहुत यातनाएँ सहनी पडी। 

वैसे तो सामान्य क्या? अथवा असामान्य क्या? घटनाओं का प्रसंगो का इनसे 

` कुछ लेना देना नहीं रहता। वो किसी के भी जीवन में कभी भी घट सकती है, बीत सकती 

है। इसको कोई अपवाद नहीं होता। उसको वैसे ही पीछे छोड आगे जाना पडता है इसी को 
जीवन कहते है। 

बालक हरिश्चंद्र दिखनें में बहुत सुंदर थे-है। अब वो अपनी बाल्यावस्था को पार 
कर युवावस्था में जाने लगे थे। अच्छी खासी छे फिट पांच इंच उंचाई, गौरवर्ण, रेखीव * 
आकर्षक अंगकाठी, कांतीमान चेहरा विशाल भाल, तेजस्वी बात करनेवाली आँखे, ओजस्वी 
तथा मधुर वाणी ..... आदि गंभीर भारदस्त व्यक्तिमत्व के वे घनी है। 

प्रिय पाठक हो, ऐसे धन की अपेक्ष आकांक्षा रखेनवाली कोई युबती इस सृष्टीपर 
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नही मिलेगी तो बहुत ही आश्चर्य की बात होगी है न? वैसे भी मैं कोई जन्मत: तपस्वी | 


विरागीनी कौ बात को नही छेड रही हूँ बल्कि सामान्यजन की. बात कर रही हूँ! 


इसी आशय के अनुसार मैं उनके शैक्षणिक जीवन में की और एक घटना को | 


आपके सामने रखना/लिखना चाहूँगी। जो अत्यंत नैसर्गिक स्वाभाविक एवं महत्वपूर्ण है। 
वैसे तो किसी के भी जीवन में कब कहाँ और कैसे नया मोड मिलेगा इसके बारे में कुछ 


कहा नही जा सकता। ऐसे ही जब वे लगभग बीस साल के रह चुके होगे तब की यह घटना | 


“है। जिस समय उनका गाँव ही उनका विश्व हुआ करता था। सिजके कारण गाँव में के ही 
चार सम आयुवाले मित्रों के साथ उनका उठना बैठना रहता था। अब मित्रों की बात करें 


तो उसमें सब के सब एक जैसे तो नहीं होते। अर्थात उसमें अच्छे बुरे, उच निच तो आ | 
ही जाते है। उनके साथ भी कुछ गपशप, बहस-चर्चा तो हो ही जाती होंगी। माना कि अपने | 
बहुत सारे मित्रों में से यह अधिकांश अलग थे, भिन्न थे, तो भी मित्रो के साथ कुछ-न-कुछ | 
“विचारों का तालमेल रखते ही होगे। क्योंकि वे सब के साथ मिलजुलकर रहते थे। ऐसा | 


कहा जाता है। - ` 


उनके हितैषी मित्रो में से दान जन गाँव के एक अत्यंत सुंदर व कुलीन युवती के | 
पीछे पडे हुए थे। जो युबती अपने भारतीय समाज व्यवस्था के अनुसार मुस्लिम समाज की । 


थी। 


. लगभग चार हजार जनसंख्या आबादी का वो हमारा छोटासा. गाँव। बिलकुल | 
निसर्ग के सानिध्य में बसा हुआ। मानो धरती मों ही उसे अपनी गोद में बिठाकर हिचकोले | 
ले रही हो। अब ऐसे गाँव की अर्थात छोटे देहातो की दिनचर्या कैसी होती है यह तो गाँव | 


में रहकर बडे होनेवालो को ही पता चलता है। 3 
हमारे गाँव में दोपहर के समय कुछ महिलाएँ एवं लडकियाँ मिलकर कपडे धोने, 
बनकंडी उपलियों को बटोरने तथा कुछ जलावन को इकठ्ठा करने के लिए गॉव के बाहर 
जाया करती थी । वैसे इन दिनो मे वैसी पध्दत अब देहातो गावो में भी नही रही। इसका 
कारण घटता हुआ पशुधन और बढती हुई आबादी। बढती हुई आबादी के कारण ही पशुओ 
की हत्या का प्रमाण भी बढता गया। ३ 
. ऊ - गाव के पश्चिम की तरफ बहते पानी का एक कलकलाता हुआ नाला था। 
उसके आसपास BH मारियल के पेड जैसे दिखनेवाले कंटकमय पणों के झाडे-झखाड' 
हुआ करते थे। जिसका परिसर विस्तीर्ण चरणी का चरागाह था। एक दिन वह युवती उसी 
` ठिकाण की ओर जा रही होती है। वह कपडे धोने के लिए ही जा रही है यह बात उन दोनो 
के ध्यान में आयी। जबभी वह दोनो उसका पीछा करने लगे। उस युवती को भी समझ में 
आया कि चह बदमाश अपने पीछे पडे है। वैसे वह कब की समझ चुकी थी! वह दोनो 
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अर्थात ऐसे ही गये गुजरे है ऐसा उसने पक्का सोच रखा था। एक नहीं दो नहीं अपितु ऐसा 
ही बहुत दिनों तक चलता रहा लेकिन वे थे कि रूकने का नाम ही नही ले रहे थे। पीठ पिछे 
चोरी छुपे उसका पीछा करने की आदत कुछ छुट ही नही रही थी। गाँव का मामला था वैसी 
चर्चा बहस होने लगी फलाणे और फलाणे ये अमकी के पीछे पडे होते है यह अच्छी बात 
नही है। फिर्‌. एक दिन उस युवती ने हिम्मत जताई और पलटकर बोली क्या है रे? तुम मेरे 
पीछे ऐसा क्यों आते हो? तुमको कुछ कामवाम नहीं होता क्या? परन्तु इसका कुछ फायदा 
नही होनेवाला है, बताये रखती हूँ। ऐसा (ठोकके) दृढता से बताकर भी उन दोनो की आदत 
थी कि जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह किसी काम के निमित्त बाहर पडी-न-पडी 
तो वे निकम्मे उसके पिछे लगे ही रहते! 

प्रतिदिन की यही पध्दत देखकर उसका भी मन उब गया था। एक दिन मैं भी 
अपने मन की बात को उसको सुना के रहूँगी ऐसा उस लडकी ने निश्चय कर लिया था, ठान 
लिया था और उसने वैसा कर डाला। उसने कहा, “आप यदि मुझे कुछ कहना चाहते है तो 
बस इतना ही करो! हरिश्चंद्र सूर्यवंशी को मेरी तरफ भेज दो। में उनसे बात करूंगी आपसे 
नहीं, समझे ?' 

उसकी ऐसी बात की वजह से वे दोनो हमेशा उन्हे (हरिश्‍चंद्र) मनाते रहते थे कि 
तू कहेगा, तो कुछ बात बन सकती है। देख दोस्त हमारे लिए, अगर तु इतना काम करेगा 
ना, तो तेरे बुहत बडे उपकार होंगे। : 

: हर दिन उन दोनों की ऐसी फिजूल बाते सुन सुनकर हरिश्चंद्र त्रस्त हो गये थे। 
जिस काम में मुझे कुछ रूचि नहीं, जिसमें मेरा कोई लाभ नहीं वो कामें किसलिए करू 
भला? उसे.मैं कभी नही करूँगा।' 

कहने का तात्पर्य एक अनुरागिनी एक विरागी जीव से एकदफा प्रेम करती थी, 
प्यार में पड चुकि थी। उपरोक्त घटना से ऐसा ही कुछ विदीत होता है। कौन किसके प्रेम में 
कब कहाँ और कैसे पडे इसका कोई सामाजिक नियम नहीं होता और न कोई इस निसर्ग 
नियम को अपवाद ठहरा होता है। क्योंकि 

अनुरागी अवस्था अपनेपण का 
प्रथम वरणा है, 
और समाधी अवस्था अध्यात्म का 
३ अंतिम चरण है। 

आयु के ग्यारहवे साल से जिस उदात्त ब उच्चध्येय से प्रेरीत हो चुके थे उससे वे कभी भी 
पिछे नहीं हटे। जबरदस्त इच्छाशकिति का प्रखर झंझाबात उन्होने अखंड प्रज्वलीत रखा और 
आगे-ही-आगे चलते रहे, चलते गये...चरेवेती... -चरैवेती ! 
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` निशाणेबाजी : 


. -गाँव और निसर्ग सानिध्य के बीच में का जीना कैसे नैसर्गिक होता है इसका एक 
उदाहरण अर्थात उनकी अंगभूत सहजता। वे किसी भी विषय में बहुत प्रविण हुआ करते | 
थे। उदाहरण के लिए उनकी निशाणेबाजी। निशाणा लग्नाने में तो उनके जैसे वे ही थे। उन्होने; ' 
कोई ध्यान में लेकर निशाण साधा और वो चुक गया, खाली गया ऐसा कभी संभवही नहीं | 
था। 

- आपकी विशेष जानकारी के लिए मैं यह बात बता दूँ कि वे (चाचाजी) १५० | 
फिट दूर से भी अपना निशाणा अचूक लगा लेते थे। आजकल के ऑलिम्पिक के स्पर्धक | 
.भी कितने दूरी पर के निशाणेबाज होते है पता नहीं लेकिन शायद इससे कम ही होते होंगे। 

मेरे बचपन में हमारे घर उन्होने ही लाई सो लकडी की एक बहुत बड़ी बंदूक 
होती थी। उस बंदूक से निशाणा कैसे लगाया जा सकता है उसका प्राथमिक ज्ञान हम भाई 
बहनों को वे बीच बीच में दे दिया करते थे। कई बार हमसे वैसा अभ्यास (सराव)करवा 
लेते थे। कभी-कभार प्रसंगवश प्रयोगात्मक परीक्षा भी ले लेते थे। वो परीकष्ञा तो मैं कभी | 
` कभी बंदूक के सिवाय ही दे दिया करती, क्योकि उस बंदूक के आवाज से ही मेरे हाथ 
थरथराने लगते थे। हाथ त्रानहीन हो जाते थे परंतु सराव से ही साधना को निखार आता है 
यह बात बिलकूल सौ फीसदी सच है। : | 
` दुसरी बताने जैसी महत्वपूर्ण बात ऐसी थी कि जब कभी.हम मौसम के अनुसार | 
पके हुए फल खाने की इच्छा प्रकट करते थे। और इसी लालच से किसी वृक्ष को पत्थर | 
मारकर यदि कच्चे फल जमीन पर गिरवा देते.... तो उन्हें बहुत बुरा लगता। वे झट कह | 
जाते थे कि,-अरे...मुझ से मांग लिए होते तो मैंने आपको दे दिया होता। ये क्या कर दिया. | 
अपने? किसी पके हुए एक फल के लिए इतने सारे कच्चे फलों को अपने यूँ ही गिरा :| 
दिया। सही निशाणा लगाना सिखो जिससे कुछ बेकार में नही जायेगा। ऐसा कहते कहते | 
हमारा ध्यान जान बुझकर उस निशाणे कौ ओर ले जाते जो वे गिरवा रहे होते थे। और देखो । 
ना एक ही.निशाण में बडी सहजता के साथ चाहे सो फल गिराते थे। sa 
हम बच्चे लोगों को उसका बडा आश्चर्य लगता था। बडों को ये सब कैसे आता | 
होगा? कैसे कर पाते होंगे? हमे क्यों नही आता? | 
सच में अगर उस समय में ऑलिम्पिक जैसे जागतिक स्तर के सामने रह चुके | 
होते और उस में पूज्य चाचाजी (हरिश्चंद्रजी)ने सहभाग ले लिया होता तो निश्चित तौर पर । 
निशाणे बाजी का प्रथम क्रमांक सदैव हमेशा उन्होने ही लाया होता राष्ट्र को पुन्ह पुन्हा | 
गौरवान्वित मानांकित-किया होता, सन्मानित किया होता लेकिन वैसा कभी घटा ही नहीं | 
» नियती को वह मंजूर नही रहा होगा। इसका कारण घर की आर्थिक (चणचण) टंचाई यह । 
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` आर्थिक अभाव का अंगारा इतना प्रभावी होता है कि उसमें जीवन के कई प्रभावी अंग 
जलकर खाक हो जाते है। उसके बाद हरएक सांस प्रसांस में ये हरित होनेवाली आशा ही 
जीवन में शेष रह जाती है। 

इस प्रकार ऑलिम्पिक जैसे खेलों के लौकिक, हकदार बनने की क्षमता रखनेवाले 
हर झगमगाट और चकाचौंक से दूर रहनेवाले हरिश्चंद्र (गुरुजी) मराठवाडा के मिठ्ठी के 
महक बने रहे, परिचय बनके रहे। 
लठटू खेल : 

हवा में लठटू घुमाकर फेंकना और वे उसके ही लपेटे हुए छोटी रस्सी पें हवा में 
ही फेंककर उसे दिर्घ काल तक घुमाते रखना ऐसा ही एक अचंबित तथा अनोखा खेल वे 
बचपन में खेला करते थे। तत्कालीन उनके मित्रों में वे सबसे अधिक कुशाग्र थे। उनके 
युवावस्था के प्रांरभ में अर्थात उनके आयु के अठारवे-बीस वे साल से ही उनके इन्ही 
विशेष गुणों की वजह से उनके बहुत सारे मित्र उनका AT करने लगे। सारे मित्र लठ्टू को 
हवा में फेंककर उसे घुमता हुआ फिरता हुआ अपनी हथेलीपर तो जरूर लिया करते-थे 
मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी उन मित्रों को उसे रस्सी पर घुमाना कभी आया ही नहों। 
यह ऐसा क्यो? कोई भी काम वही कर पाता है। किसी भी कैसे भी खेलो को वही खेलता 
है। हमे क्यों नही आता? ऐस प्रश्न हमेशा उनके मित्रों को पडता था। * 

हस भाँति अपने प्रति मित्रों का व्यवहार जानकर भी वो चुप नहीं बैठते थे, निराश 
नही होते थे उलटा उन्हें समझा बुझाकर माने उस में की सारी खुबीयों को रहस्यो को 
स्पष्टरूप से बता दिया करते थे। 
| उनके बारे में की ऐसी कहानियाँ सुन सुनकर और विशेष जानकारी पाकर मुझे 
भी पेटभर संतुष्टी होती थी एवं उसे दुबारा जान लेने की उत्सुकता मन में उमड आती थी। 
हमने यदि कभी उन गौम्यों के बारे में उन्हे कुछ पूछ भी लिया करते तो वे हमसे कहते थे 
. कि. मुझे भी प्रदिर्घ प्रयासों के बाद ही वह साध्य प्राप्त हो चुका है। देखो किसी भी काम के 
लिए एवं प्राप्ती केल लिए कठिण साधना करनी पडती है, तप करना पड़ता है तब कही जा 
के वो अपने मे समाहित होती है, समेट जाती है। एक आदत सी बन जाती है। 

इन बातों को जब भी वे बताया करते तब उनकी आँखों से निश्‍चय और संकल्प 
- की चमक अपने आप टपकंती थी। यदि किसीने उनके भूतकाल में जाकर के कोई प्रश्न 
पूछा तो वे एक लंबी गहरी सांस भर लेते जैसे की पतंग के धागे को झटसे लपेटा हो और 
धीरे धीरेसे घटना को गंभीरता से युं बताते मानो पतंग को उडाते उडाते आकाश को छू रहे 

| 

गोबर: मिठ्ठी के सानिध्य में एवं धुप-छांव के संग या स्पर्श में रहकर मानव को 


____ _ ऋ# CCO Panini Kanya Maba Vidyalaya-Collostor 0.Panini K idyvalayva Collect 
मानवता का उपासक./ २७ 


Digitizeg by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बहुत कुछ सीखने को मिलता“है। पेट की भुख के लिए प्रसंगवश मिठूठी खाकर स्वानुभूति 


के भांडवल को बढाना पडता है। जिस भांडवल का मुकाबला विश्व में की कोई भी तिजोरी . 


कभी कर ही नहीं सकती। वैसे भी जो तिजोरी खर्च करने से घटती है, कम होती है वह 
कृत्रिम व मानवीय होती है। सीमीत होती है। 
इसलिए जो देने से बढता जाता है वही मैं करता रहता हूँ। कितना ज्वलंत और 
रखरखीत वास्तव? ईश्वर के अंशीक कार्य के प्रतिनिधित्व करनेवाले ऐसे ही विरल तथा 
बहुत कम होते है, जो शब्दो को ही निःशब्द कर देते है। इसी कारण मुझे हमेशा से ऐसा 
लगता है कि यदि बे तत्कालीन स्पर्धा में भाग ले चुके हुये होते तो निश्चित रूप से बहुतांश 
(पारितोषिक) पुरस्कार के मानकरी यही रह गये होते। यह बिल्कुल निश्चित और त्रिकालाबाधीत 
था। जागतिक स्पर्धा वालों को उनके शिवाय दुसरा नाम ढूंडना, खोजना पड-गया होता। 
बोझ उठाने में अपवाद : 
. पहले से मध्यम शरीरयष्टी के रह चुके लेकिन छ फिट चार इंच उंचीवाले लंबे 
हरिश्चंद्र उनके भरी यौवनावस्था मे एक क्विंटल का बोझ बडी सहजता के साथ उठाया 
करते थे उन पर एक दो बार ऐसे प्रसंग बीत गये कि सामनेवाली परिस्थीतीपर कुछ न कुछ 
विकल्प निकालना उन्हे अनिवार्य ठहरा। उस समय उन्होंने बडे आत्मविश्वास से १०० 
किलो की भरी हुई बोरी ऐसी उठाई थी मानो किसीने घायल जीव को अपनी हथेली पर 
लेकर धीरे से उठा लिया हो। उतना कठिन काम करते हुए भी चेहरे पें कष्ट की कोई छटा 
न कोई भाव! में यह जो कुछ भी लिख रही हूँ इसमें कुछ भी याने रत्तीभर भी अतिशयोक्ती 
नही है भला। - i A 
|: अब यह घटना हमारे गाँव में की है। गांव मे एक लक्ष्मी का मंदिर है । वह मंदिर 
साधारणतः गाँव के बीचोबीच है। जमीन स्तर से यही कोई तीन फिट की उंचाई पर 
रहनेवाले उस मंदिर के कट्टे पर उन्होने वह बोरी (तुवर की) उठाके रखी थी। ऐसा मुझे 
मेरी दादी बता दिया करती थी। वैसे मेरे पिताजी भी कभी कभार यूँ ही निकली हुई बातो 
बातों मे उनकी विशेषतः बताते थे। बाद में तो मुझे भी उनकी ओर से ज्ञात होता गया। 
प्रत्यक्ष जब उन्हे इस संदर्भ में मेने पुछा तब वे स्मित हास्य से कह गये, एक बार वैसी 


घटनाघट गयी जिससे मुझे वो बोझ उठाना ही पडा। दादा (पिताजी) के चले जाने के बाद . 


; मुझपर गिरा हुआ परिवार का भार, मुझे बहुत कुछ सिखाके गया । इसके अलावा खेती के 

काम भी करता गया जिससे वैसी आदत पड गयी। इसमें कहने जैसी कोई बात मुझे तो नहीं 

र य मर पालन से शरीर और आत्मा बलवान 
जाते हैं। 


स्वयं कौ इतनी बडी विशेषता बताते समय भी बडी सहजता से तथा निरभिमान 
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से बताते थे। इतना कुछ उनके पास होकर भी उनमें कभी अकड नही आयी। उनका जन्म : 


ही शायद ईश्वर ने उसके अपने प्रयोजन से एक वरदान के रूप में दिया था। सब उसी के 
इच्छानुसार घट रहा था। एक कच्चे मिठ्ठी के खिलौने को मिठ्ठी के मिठास के संग संग ही 
बडा कर रहा था। ० 
वैसे किसी भी जीव का जीना-मरना मिठ्ठी से प्रारंभ होकर मिठूठी में ही समाप्त . 
हो जाता है। क्योंकि काल के आदि और अंत को साक्षी है यह मिठ्ठी। 

उनके बचपन में हमारा घर बिलकुल झोंपडी याने छाज छप्पर का ही हुआ करता 
था। ऐसा दादी बताया करती थी। जिस घर से हवा, पानी, और सुरज का प्रकाश कभी 
अनुछुएं न रहते। दरवाजे के बाहर कदम रखते ही निला सपनों से भरा हुआ विशाल 
आकाश जैसे उनके उमंगों को अपने हाथों से भर रहा हो। वैसा ही घर बहुत दिनों तक बना 
रहा। मेरी माताजी कहा करती है कि वही जैसे का वैसा घर उसके विवाह के समय तक 
था। बाद में उन्होने उसका पुरा नक्शा ही बदल डाला। पत्थर और मिठ्ठी का नुया घर 
बनवाया जो चार पाच युगों तक अपने आप में एक परिचय तथा पहचान बन के रह गया। 
जिस घर से शेकडो नही बल्कि हजारो छात्रों का नाता जुडा रहा। जहाँ की विद्यार्थी तथा 
मानव निर्माण की किती, महक हवा के संगसंग, फैलती गयी। पुरे महाराष्ट्र में नहीं अपितु 
अखंड भारत वर्ष में इनका नाम विद्यार्थी निर्माता के रूप में उजागर होने लगा। 

जो घर करीब दो तीन युगों तक तो महाराष्ट्र के किसी वैदिक गुरुकुल से कम न 
था। जिस गुरुकुल में अर्थात घर में छात्रों को न कोई राशी देनी पडती थी न कोई स्वयं के 
साथ उनकी अपनी कुछ वस्तू रखनी पडती थी। यूँ समझीए हमारा घर अर्थात उनका घर। 
उनकी आवश्यकताएँ अर्थात हमारी आवश्यकताएँ। मानो ऐसा ही कुछ सूत्र तथा तालमेल 
बन गया था। Best 
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संकल्प के राहपर 


कदमों को जब गती आती है तब कदम अपने आप से पर जमिंसे हवा में चलने | 
लगते है। अर्थात मानवी आकांक्षा प्रबल होती है। कार्य असीम बढा जाता है। तितलीयाँ ! 
फुलों के इर्दंगिर्द तैरती, मंडराती हुई रहती है वैसे ध्येय से प्रदिप्त हुयेवाला मन भी उद्देश | 


प्राप्ति के लिए संकल्प के राहों पर निरंतर चलता रहता है। 
उस 'हरिश्चंद्र' नाम के अस्तित्व को यदि मिठ्ठी का अस्सल गंध है तो व्यक्तित्व 


में भगवत्ता कैसी गहरी तथा गर्द होती चली गयी इस बात को जरा हम जान लेंगे। 


जन्मतः वैराग्य वृत्ती होने के कारण उनको एकांत और निसर्ग सानिध्य की बहुल | 


चाहत थी। हरदिन वे (सायंकाल) संध्याकाल में लगभग छः बजे के आसपास वे अपने खेत 


में जाकर बडी हुई फसल के बीच में बैठ जाया करते थे। ईश्वर के साथ निःशब्द होकर | 


अंतरिक संवाद करने की धुन जो उनपर सवार थी। उस.मुक संवाद का मुख्य मंत्र ऐसा था 
कि, 'मै तेरा हूँ,:तु मेरा है', इसी अनोखे तथा स्वयं के मंत्र के माध्यम से, बडे आर्त और 


व्याकुल स्वर से उस निराकार तथा सर्वव्यापक शक्ती को पुकारते थे। विनती तथा अवाहन 


आयु के ग्यारहवे बर्ष में उनके मन में जो विचार लहर के गया चमक के गया, | 


वही विचार कालांतर से लुप्त न होके बढते चले गये जोर धरने लगे। इतना ही नहीं बल्कि | 
उसमें कमाल की भर पड A bee भक्ती में वे इतने मग्न हो गये कि, न भुतो न | 
भविष्यति! उनके जैसे तो वे ही थे। आत्ममय-ईश्वरमय! मती, गती, एवं यती का सुंदर | 


मिलाप याने हरिश्‍चंद्र का सुकोमल हृदय मानो ऐसा ही कुछ चित्र, सूत्र तैयार हो गया। 


प्रतिदिन सूर्यास्त के संध्याकाल की बेला में शांत होकर एकांत स्थली में ध्यानस्थ | 


eae जीवन शैली बन गई। जब वे ध्यान से बाहर आते थे, तब उस ART 


MAT पुकार लगाया करते। हे भगवान, “A तेरा हूँ तु मेरा है।' ऐसी आर्त व्याकुल 
तथा लाडली पुकार को भला ईश्वर भी कैसे अनसुनी करेगा? उन्होने अपने परमपिता 


परमेश्वर को सौ से बार या हजारों बार नही बल्कि लाखो बार दे दी होगी। उनकी पुकार .. 


“अर्थात कोई ऐसी ही पुकार नहीं थी अपितु बिलकुल पेट में से सिसक सिसककर रोते रोते 


सजल नेत्रो से निकलने वाली हुआ करती थी। इस तरह सिसककर वे कितनी बार रो लिए 


" होंगे पता है? उनके (चाचाजी) कहने के अनुसार वे शायद एक हजार से भी जादा (समय) 
. बार रो लिए होंगे । एसा मैं अपने मन से नही कह रही Zl 
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आये दिन संसार के सभी अत्यावश्यक कामों को पुरा करके नित्य नियमित . 
समय पर उन्हें उस महान सृष्टा का स्मरणे इस भांति हो जाता था जैसे किसी नन्हे बालक _ 


. को अपनी माता का हो जाता है। जो स्मरण उन्हे बहुत ही मधूर तथा रसदार लगता था। 


क्योंकि अध्यात्मिकता तो होती ही है चखने की, अनुभव करने की। एक अनभिज्ञ विश्व ' 


की। आपके अपने ईश्वर के पास बैठने का उनका वो साक्षी भाव और अनोखा गांव उन्हे 
अच्छा लगता था। वो भक्ती का रंग, प्रभू का संग कैसा होता होगा यह तो वही जाने। 
मेरी अनुभूती के अनुसार मैं तो यही कहुँगी | 
वो आत्मा का संसार 
शब्दो के पार . 3 
शब्दों में बांधते ही. - . 
होता है. पसार। 
अध्यात्मिकता अपने आप में एक प्रमाण है 
न कि कोई ठिकाण है। 
` € ` ` धार्मिकता अपने आप में एक समर्पण हैं 
* नकिकही आक्रमण है।. : ` - 
जो जीव अपनी ध्यान, योग, साधना व समाधी से बाहर निकलकर इस भौतिक 


जगत में भी इतना ही रममाण होता है। यह कैसी अद्भूत लिला है? यह कैसा निरालापण | 


है? À ० 

उन (हरिश्चंद्र) को ध्यान से लेकर समाधी अवस्था तक जाने के लिए किसी 
हरिव्दार, हिमालय या विध्यांचल की आवश्यकता नही पडी क्योंकि इस बाह्य विश्व के 
` आलावा आंतरिक विश्व तो बहुत ही प्रचंड तथा सूक्ष्म होता है। अध्यात्म को प्रक्रिया तो 
बाहर के बजाए अंदर-ही-अंदर घटी जा रही होती है। विंध्याचल के आलावा अविचल को 
ओर बढती हुई होती है। दृष्य की ओर से अदृश्य को ओर चलती है, are से परमानंद को 
ओर जाती है, आत्मा की ओर से परमात्मा की ओर बहती है। 

एक नया नुतन आलोक, एक अलग आकाश और एक तेजपुंज प्रकाश! | 
आ..हा.. क्या खूब वो घडी रही होगी!!! | ; 

उनकी यही धुन इच्छा में और इच्छा ध्येय में धीरे धीरे, टप्पे टप्पेसे परिवतीत होने 
लगी। आयु के ग्यारहवे वर्ष में जो विचार उनके मन में उठ के गया था उसी को बीसवे वर्ष 
में दुजोरा मिल गया दोहराया गया। : 


लगातार नौ वर्ष की उस कठिन तपश्‍चर्या के बाद उन्हें ईश्वर साक्षात्कार अर्थात : i 


उस विराट और अनंत शक्ति का दिव्य अनुभव हुआ। क स ककवन ली 


+ ORRA दिसंबरूमाहचलप्रहा' थी स्वाभाविकतासेण्यंडे जाडे की ठंडी चल 
रही होंगी। ठंडी की पर्वा किये बगैरे ही हर रोज की तरह वो अपने परमपिता को स्वयं के 
जन्म का प्रयोजन अगतिकतासे पुछ रहे थे, हे प्रभो, मेरा जन्म किसलिए हुआ? तु ने मुझे 


बुध्दी, शरीर तो अच्छा और बलवान दिया है। माँ बाप.भी अच्छे दिये है। पिताजी की तुझ | 
पर सत्य पर अत्यंत श्रध्दा है, परंतु मै कौनसा काम करूँ यह मैं जानता नहीं। पिताजी मुझे | 
बता नहीं सकते क्योंकि वे निरक्षर है इसलिए मैने तुझे प्रश्‍न पुछा है...ईश्वर...] बता देमें | 
क्या करूँ? तु बता दे, मैं उसे कर लुंगा ऐसा ही मेरी दृढ धारणा है, इच्छा है, कारण आज्ञा | 


अर्थात तुने दी हुई जानकारी यही मेरे जीवन में कल्याणकारी ठरहने वाली है। 
संभवतः मार्गशीष महिने के अंतिम याने की अमावस्या के दिन ही वे संध्याकाल 


में रोज की तरह छ बजे.के आसपास खेत की फसल में जाकर बैठ गये। दीर्घ गायत्री मंत्र | 
जाप शुरू हुआ उसके तुरंत बाद “ओ३म' का ध्यान भी लगा लिए। उस ध्यान में वे इतने | 
अंतरमय हो गये कि बारही जगत का उनका संपर्क कुछ समय के लिए टूट गया। शनै-शने | 


फिर अपने आप में को जग गये और शांतीपाठ करके जगह से रत्तीभर भी हिले बगैर, आँखे | 


बंद के बंद रखकर पुनश्च वही प्रश्न शुरु कर देते थे। एक ही प्रश्न को अपने आपमें 
लयबध्दता से पुछते रहने की उनकी अपनी एक निराली पध्दति थी] 


वे अपने परमात्मा को प्रश्न पुछते-पुछते कई-कई बार सुबक सुबककर रो भी | 
लिया करते थे। वे ही क्यो? जब भी कोई जीव अपने प्ररमात्मा के सामने खडा होता है तब | 
. वह बिलकुल नन्हे बालक की तरह होता है, जो बडे लाड दुलार से अपने पिता से कुछ भी | 


मांगने का अधिकार रखता है, मांगता है पर इनकी मांग के सामने, आसुओं के सामने 
परमात्मा भी थोडे अडिग बनके बैठे थे क्योंकि वे भी अर्थात परमात्मा भी इनकी जिद्द को 


` जान चुके थे कि यह कोई ऐसा वैसा साधारण बालक नही है। इसे जो कुछ भी देना है वह | 


बडे सोच समझकर देना है। सबसे अलग देना है। 

मगर बताने वाली सच बात तो यह है कि पुछे गये प्रश्न का जब कोई जबाब नहीं 
मिलता था तो इनको भी बहुत कष्ट होता था दुःख होता था। फिर उसी मार्ग पध्दत को 
दोहराते, अर्थात फुटं फुटकर रोने लग जाते। रोते रोते जवाब के प्रतिक्षा में घटों बैठे रहते 
थे। कमाल की बात तो ऐसी है कि जिस समंय वे तीन घंटों से निरंतर रो रहे थे वह समय 
अमावस्या की रात्री का लगभग दस बजे के आसपास का था। जिस समय उनका सुबकना, 


रोना धीरे धीरे थम रहा था उसी समय उनके मन में एक निश्चय हो गया। वो निश्चय उन्होने . 


किया नहीं बल्कि अपने आप हो गया। . a 
_ आप जानना चाहोगे वह निश्चय क्या था? कौनसा था? वह निश्चय था, अच्छे 
छात्र कुंड और उनका मार्गदर्शन कर! इसलिए मैने तुझे मानव का (चोला) जन्म दिया है! 
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इस प्रकार A ATG सेहो, PA एक, आंतरिक भाव जाग गया। ईश्वर 
साक्षात्कार कौ एक अदृश्य तथा अनोखी अनुभूति उनके रक्त में ऐसी दिव्यता से संचारने - 
लगी की क्षणभर के लिए पलभर के लिए बिजली के प्रकाशकी तेजोमय्‌ता और स्पर्श की 
तिव्रता का आभास SS महसूस हुआं।.रक्त प्रचंड होकर अंगांग में बहने लगा, रोमरोम 
चैतन्य स्फुरने लगा तथा उनके अस्तित्व ने भी उदात्तता की, हादीकता कौ परमोच्च चोटी 
को पा लिया। * 
उपरोक्त सभी घटनाओं से उन्हे शब्दातीत आनंद तो हो ही गया। लेकिन उसके 
आगे पर-परंतु यह शब्द लगने लगा। इसका कारण उपरोक्त आधा जवाब। निश्चय तो हुआ 
पर उनके अनुसार वह अधूरा था, अभितक पुरा नहीं हुआ था। उस अधुरेपण के इंद में 
उनका मन अभी भी अटका रहा। फिर नयेपण से उस विधाता को प्रतिप्रश्न, प्रति सवाल 
करने में जुटने लगे। i 
कहने लगे, हे प्रभू, तेरी इच्छा के अनुसार मै छात्र तथा विद्यार्थी निर्माण का कार्य 
तो अवश्य ही करूंगा। पर कैसे प्रभू? कैसे? संसार में पडकर या अविवाहीत रहकर? वत 
दे परमेश्वर.... मुझे मेरे सवाल का जवाब तो मिला पर वह अधा अधूरा है। जिसके कारण 
मेरा आगे का मार्ग स्पष्ट और निश्‍चित नहीं बन पा रहा है। जब तु मुझे मेरा अचूक मार्ग 
दिखायेगा तभी मै यहाँ से उदूंगा अन्यथा नही उदूंगा। आज मेरे प्राण भी गये तो भी कोई बात 
नही परंतु, मुझे वह मार्ग अभीं का अभी समझना चाहिए। क्योंकि तु मेरा है, मै तेरा हूँ। फिर 
हम दोनो के बीच में यह कौनसी दीवार खडी हुई है? बता दे मेरे प्रभू...बता दे! 
, फिर भला, वह परमात्मा ही कैसा? जो आपके आपने भक्त की बात सुनता न 
हो? कहते है न देवो का भी देव (ईश्वर) करता है..... ! | 
उनकी आर्त पुकार को उस व्यापक शक्तीने मानो एकजुट होकर प्रतिसाद दिया, 
`तु अजन्म ब्रम्हचारी रहकर ही यह कार्य कर, इसके आलावा वह पुरा नहीं होगा।' 
उनकी आत्मा में एक प्रचंड तथां ज्वलंत अग्नी प्रदिप्त हुई। सलग चार घंटों से: 
(६ ते १० बजे तक) बंद हुए वाले वह अंतरर्मुख नयन जब खुल गये तब उनको थोडी देर 
तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। बह मुक संवाद चल तो रहा था पर केवल भक्त भगवंत 
का जिवात्मा परमात्मा का, अल्पज्ञ सर्वज्ञ का। न कोई निरीक्षक न परिक्षक! न कोई 
अधिक्षक न समीक्षक ! | वे स्वयं ही उस घटी हुई घटनाओं के साक्षी और उपासक!!! 
्रम्हांड से पिंड में अंतरमुख हुए उस समाधीसम आलोकित आत्म ने बाहर का 
गर्द अंधेरा जब देखा, तब उनके ध्यान में आया कि, समय: बहुत हो चुका है। बहुत अर्थात 
रात का दुसरा प्रहर चला रहा था। शायद दस बज चुके होंगे। संध्याकाल के ६ बजे से ईश्वर 
` से संवाद करनेवाला बह जीवन रात के दस बजे आंतरिक प्रवाह को खंडीत करके 
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खडबडाके जग जाता है, नयन खोलता है मतलब कितनी एवं कैसी वह कमाल की 
मग्नता? . ; 

; वह अपने Sig से उठकर वैसे ही चलने लगते है। चहूँओर घना अंधेरा, घुरघुरो 
का बेसुरा भेसूर आवाज, रास्तेपर ही घनघोरविज्ञाल आमराई, उंची हरियाला से भरी हुई 
लहलहांते फसलों से व्याप्त खेती, चलके जाने की मेडपर की पगडंडी भी परसभर 


उंचाईवाले घास से. पुरी ढंकी हुई थी। उसे सटकर' याने उसके पार: ही से खलखलाती | 


कलकलाती हुई बहनेवाली नदी, नदी के गांव कौ ओर से किचड तथा दलदल से भरा हुआ 
शांकरा बैलंगाडी.का रास्ता। इन सारी कठिनाईयो की पर्वा न करता हुआ वह मग्न जीव 
शीघ्रता से चलने. लगा। घर में उनके माँ बाप एवं दादी आँखो में प्राण लाकर आतुरता से 
उनकी राह MP AS थे। पिताजी भी जाग रहे थे। अनपेक्षित उन्हे आपके सामने पाकर वह 
जेष्ठ.जनं संतुष्ट हुए। उनको अपार आनंद हुआ। उतने मे उनकी माताजी ने पुछा, 'क्यों रे, 
हरचंद, इतनी रात गये तू कहा था? चिंता लगी रहती है रे बाबा हमे...! उस पर वे बोले, 
` मो, मै खेत में था। (भरे कंठसे) मैं मेरे:परमात्मा के साथ बात कर रहा था। अब देर हो 
चुकी है; भोजन परोस फिर कल सुबह हम सब बात करेंगे।' ` - 
एकांत को महाएकांत में ले जानेवाले, परमपिता को स्वयं की आत्मा से अनुभुत 
_ कर जान लेनेवाले, सत्कार्य को, त्यागको साक्षी भाव से तोलनेवाले बहुत ही कम तथा 
विरल होते होगें, नही क्या भला? फिर भी यह कितना बडा आत्मोध्यान? कैसा अद्भूत. 
आत्मोत्कर्ष? विश्व के अबतक के मानवी इतिहास में ऐसे कुछ चुनिंदा ही महापुरुष हुए होंगे 
जो गुरु के शिवाय ही निर्माण हुय है। कुछ बन पाय है। बहुत कठिन है क्योंकि गुरु के बिना 


महानता'अर्थात सुवर्ण के बिना चकाकी। ऐसी ही कुछ बात होगी। लेकिन यह तो परिस है। . 


सारी मानव जाती को मानवता के माध्यम से मानवमय, सुवर्णमय कने हेतु निकल पडे है। 
आर्यो के इतिहास में के शायद यह पहले ही मानव शिल्पकार होंगे, जिन्होने अन्य किसी 
(लेबल) नाम का आधार न लेकर अपने ही ढंग से इस अभियान को छेड़ा है। 
न काई गुरु न किसी का मार्गदर्शन! खाली सखोल आत्मचिंतन! एक स्वयं 
सिदध्दी, स्वयं प्रेरणा?! ` i 
._.. सचमुच, शून्य में का विराट और विराट में का शून्य ऐसे लोकोत्तर तथा 
आत्मोध्दारक महान विभुतिर्यो के जीने से साकार होता है। 


दुसरे दिन सुबह उंठकर उन्होने अपनी सारी दैनंदिनी अर्थात प्रातःकालीन विधियों _ 


को पुरा करंके पहले दिन की रात्री का घटा हुआ सभी वृत्तांत विस्तार से अपने माँ बाप को 
बता दिये। जिसे सुनने के लिए उनके भी कान तरस गये थे। 
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र आपको अपनी इच्छार को माँ बाप के आशिर्वाद के रूप में पाना बडे सौभाग्य को 
बात होती है। ठीक वैसे ही बेटे की इच्छा को भी आशिर्वाद के रूप में ही उसे प्रदान करना 
मॉ-बाप के लिए भी गौरव तथा अभिमान की बात होती है। 

वे पहले दिन की रात की घटना को लेकर बहुत ही सद्गदीत तथा आनंदित हो 
चुके थे। एक दिव्य एवं अनोखी घटना जो घट चुकी थी जिससे एक नये युग का, नये पर्व 
का निर्माण होनेवाला था। 

अपनी पुज्य माताजी के पास जाकर उन्होने हाथ जोडकर प्रणाम किया। अपने 
शिष को माता के चरणों पर टिका कर ही अपना संकल्प उन्होने बेझिझक माँ को बता दिया। 
हो सकता है ऐसी बात को सुनकर माताजी के पैरों तले की जमीन भी सिसक गयी हो 
लेकिन बाह रे वो माँ! उस युग दात्री साहसी माँ ने अपने बेटे को कहा 'तु वैसा होशियार है, 
` तुझे हमसे भी ज्यादा समझ है। पर (चिता की सुर से) मार्ग बडा खडतर है फिर भी जैसी 
Be eer ; ; à 

किसी माँ का दिल का टुकडा, जेष्ठ अग्रज पुत्र सामान्य नैसर्गिक जीवन पध्दति 
'को छोडकर, संसार से पल्लू झाडकर बैरागी राहों पर से चलना चाहा तो उसे माँ को 
मानसिकता को यह जमाना किससे नापेगा? है कोई ऐसा विज्ञान? जो माँ के हृदय के पार 
जा सकता है। पर हाय 5 रे नवोदिती। सूजनकरती!! 

पाठक हो- मैं अपनी जानकारी के लिए इस बात को बडे अभिमान एवं गर्व 
साथ बता दूँ की उस माँ के चेहरे पर नैराश्य की कोई छटा थी, न कोई भाव। अब आप ही 
बताइए, वह कितनी-दमदार और दिलदार होगी? dos 

इस आदर्श माँ ने अपने पुरे जीवन के अंदर कभो भुलकर बेटे को विवाह के 
बंधन में बंध जाने का आग्रह नहीं किया। इसी बात की सुखद अनुभूति से AAA चाचाजी 

का हृदय भी उनके प्रति हरपल ऋणी रहा। | 

| फिर दोपहर के भोजन के समय वे अपने पिताजी के पास यूँ चले गये जैसे कोई 
बालक अपने पिता से एखादे महग चीज ही माँग रहा हो। बडे ही सहर्मे सहमें हाथो को _ 
जोडकर एवं शिष को झुकाकर वे अपने पिताजी के सामने हाथ जोडकर खडे हुए और 
बोले, 'दादा, में अजन्म ब्रम्हचारी रहकर हो विद्यार्थी निर्माण का कार्य करना चाहता हूँ। 
इसके लिए मुझे अपनी अनुमती चाहिए। ऐसा कहते हुये उन्होने चरणस्पर्श किया और हाथ 
जोडकर अपनी निगाहों को झुकायी रखकर जैसे के वैसे पिताजी के सामने खडे रहे। वे भी 
अपने पुत्र का अनपेक्षित, अनोखा संकल्प सुनकर पलभर में ही अवाक्‌ तथा गंभोर हुये। 
उनके गांभीर्य तथा अबोलपण को देखकर वे (हरिश्चंद्र) पुनश्च अपने पिता को युछने लगे, 
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:दादा, आप ऐसे चुप क्यों बैठे हो? बताइए दादा, आपको मेरा यह संकल्प पसंद नही आया | 
क्या? _. -.... न 
तब पिताजी जवाब के रूप में शांती से कहने लगे, तुम जिस रास्ते पे जाना चाहते: 
हो, उस रास्ते.से अबतक बहुतो ने जाना चाहा है परंतु, उन्हे जाना नहीं आया। भले भने 
को अडचणे आयी क्योंकि वो मार्ग ही बडा कठिन तथा पथरीला है भला! देखो तुम और | 
भी विचार करो। i 
ऐसे ही वे दिन गुजरते गये। इधर हरिश्‍चंद्र का विचार एवं मनोबदल भी दिन-ब- | 
दिन दूढं होता चला गया। यह जब उनके पिताजी के ध्यान में आया तब उन्होंने भी इस | 
विषय पर कोई बात.ही नहीं छेडी जिससे उनका मन विचलित हो जाए। हाँ, एक दो बार | 
ऐसा कह गये कि, शायद, तुम्हारा निश्‍चय अब दृढ हो चुका है। तो हमारे खयाल से तुम्हरे 
विवाह.का.विचार करना अब हमे छोड देना चाहिए। | 
उसपर हरिश्‍चंद्र ने जवाब के रूप में क्या कहा था जानते हो? कहा था, “जैसे | 
नाडी लोग अपने किसी ऐक पुत्र को मठ मंदिर के लिए छोड देते है, वैसे आप अपना एक | 


पुत्र राष्ट्र के लिए छोड दिजीए।' | 

Coo epg = ऐसे दिव्य तथा धधगते रक्त के हरिश्‍चंद्र ने स्वयं के रास्ते स्वयं ही बनवा दिये। | 
कुछ कर जाने की तमन्ना | 
समंदर की भरती से भी | 

| तुफानी होती है, | 

. ` .. किसी. पर मीट जाने की कामना | 

. पतंगा की प्रीती से भी | 

ee __ दिवानी कहलाती हे) _ ag 
| ५ झल RRR से इन मॉ-बाप ने अपने जेष्ठ ed सुपुत्र को राष्ट्र को समर्पित किया । 
| ` और नये युग के निर्माण में अपना सहयोग दिया। ` | | 


४ . . ¬= == डटोफुटा और जीने को gor मानो कुछ ऐसे ही संसार के घनी थे मेरे दादाजी। | 
अ; इसका तात्पर्य उन मंदी के दिनों में उनके सर पर कर्ज जो था। ऐसे में परिवार के बडे बेटे | 
संसार से मुंह मोड लिया। फिर क्या कहना? उस बाप के आर्थिक प्रगती के बहुत सारे | 
MISS हो गये जैसे भरी दोपहर में तपते सूरज को काले मेघों ने अवचित छाकर बक | 


लिया ti. os ey ; “4 
Fi ; > --घर की अत्यंत गरीबी। तत्कालीन आर्थिक मंदी का काल। उपर से घर.का | 

जम्मेदार पुत्र यदि वैराग्य की राहे चलने लगातो वह कौनसा बाप होगा जिसे आनंद होगा? | | 
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कदापि नहीं, क्योकि कोई भी सामान्य, जीव असामान्यो के विश्व से बिलकूल अनाभिज्ञ ' 
रहता है। सब कुछ दादाजी के विरूध्द ही घट रहा था। पर आदत के परिणाम से उनकी 
. मानसिकता धीरे-धीरे प्रबल होती गयी। इतना ही नहीं अपितु उनको' अपने पुत्र का अद्भूत 
गौरव और अनोखा अभिमान लगने लगा। मानो सिना ताने व गर्दन ऊँची करके घुमने-चलने 
लगे। किसी भी कुल का यदि एक पुत्र ब्रम्हचारी रहता है तो जाने कितनी पिढीयों का उध्दार 
होता है। ऐसा मेरे दादाजी ही कहा किया करते थे तो ये बात हमे दादी बताया करती थी। 
चाचाजी भी बताते हैं। 
फिर क्या देखोगे? बिलकुल विशाल एंव पवित्र उद्देश मन में लेकर नये जीवन 
` सफर की शुरुवात हो गई। इस सृष्टी के लिए वे नये थे। और - 
एक नये आकाश का 
नया है प्रकाश, 
नये राही की 
नयी :है तलाश! 
किसी भी उद्देश पुर्तिस्तव जीवन जीनेवालों को, उनके मार्ग पर के काटों का या 
उसकी चुभन का भान नहीं रहता। SH चुभन की वेदनाओं के बहुत आगे तक पहुँचे हुये 
उनके मन को यह सारा खेल इंद्रधनुष्य के सप्त रंगो के रंगों जैसा तथा मखमली दालन के 
सुखद स्पर्श कौ अनुभूति जैसा नैसर्गिक स्वाभाविक लगता है। यहाँ तक उनका मन अटल 
तथा मजबूत बना हुआ होता है। ; 
उनके कार्यारंभी की दीर्घ कहानी का संक्षिप्त उतारा देने का मैं यह अल्पसा प्रयत्न 
- “कर रही हूँ। वे दरिद्रता की काली घटाओं के अंधरे में जन्म लेकर भी अपनी, ध्येय ज्योति 
को परिश्रम तथा पुरुषार्थ के तेजसे अखंड प्रज्वलित रखे। प्रदिप्त रखे। क्योंकि मेरे विचार 


X- 
पुरुषार्थ से बडा 

कोई भगवान नही, 

स्वाभिमान से बडा 

कोई सन्मान नहीं। 
प्रथम बार जब वे गॉव छो के तहसील उमरगा पैदल जाने लगे तब दिनभर के 
अपने नियोजित सारे काम कर लिया करते थे। अर्थात समाज में स्वयं को और स्वयं में 
` समाज को ढुँड लिया करते थे। ऐसा करतेःकरते बीच में ही यदि उन्हे भूक भी लगती तो 
'विंकल्प के आधार पर फुटाने, मुरमुरे खाकर पानी पी लिया करते थे। कभी कभी वो भी 
नशीब में नहीं होता था। ऐसी कठिन अवस्था में वह अपनी जठराग्नी को खाली पानी 
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पिलाकर शांत कर देते थे। धीऽरे से समाधान का सुस्कारा भी छोड दिया करते। दिनभर के . 


भारी परिश्रम के कामकाज के बाद शाम के समय वो नंगे पाबों से ही फिर गांव घर लोट 


आया करते। दिनभर के शारीरिक और मानसिक श्रम से थकामांदा वो जीव रात की शितल | 
शांत गोद में यथेच्द विश्राम कर लेता था। फिर दुसरे दिन के स्वागत के लिए प्रभाती के नये | 


किरणों को अपने में समेटकर नवोदित उजियारे के अपार मस्ती संग सज्ज होता था। 


इस प्रकार से ध्येय ज्योति मंद हलकी प्रदिप्त होने लगी थी। कई कामों को | 
परिणाम देने की मन में दुर्दम्य मनिषा, भविष्य के अनंत कार्यो को अनमोल जीवन | 


कठिनाइयों से भरे हुये रास्ते पर प्रस्थान करने की साहसी उच्च कल्पना उस तरूण मन को . 
वो सब भार बोझ मानो एक फुल के जैसा लगने लगा। जिस मार्ग पर से उन्हें अविरततासे | 


चलने का था उसी मार्गपर अभी दो चार कदम पडे भी नहीं, तो ही उनके अंदर से धक्का 
देनेवाली, विलकुल उनके अस्तित्व को ही हिलाकर, झकझोर कर रख देने वाली एक 
अघटित भयंकर घटना घटि अर्थात दुष्ट कालने तीक्ष्ण प्रहार किया। परिस्थितीने ऐसी चाल 


चली जिसमें उनके पिताजी याने कि मेरे दादाजी की मृत्यू हो गई। पिताजी के अकाल मृत्यू | 


` से जाने अनजाने में बे अंदर से टूट ही गये। उस दैवी आघात से वे मन-ही-मन दुखी हुऐ। 


इनके पिताजी पिछले कुछ दिनों से बिमार पडे हुए थे। उस समय पुत्र 'हरिशचं्र" 


की आयु रही होगी संभवतः पच्चीस या छब्बीस वर्ष की। पर उस दुर्दैवी घटना से उनके पैरो 
तले की जमीन खिसक गयी और आसमान फट गया । जिस अनजाने रास्ते पर वह प्रस्थान 
करने जा रहे थे, वो रास्ता ही रूक.सा गया और जिस संकल्प से कदम उठ गये थे, वो 


पडी। ग 
समय गुजरता गया। धीरे-धीरे उसं संकट से वो उभरते गये। वे स्वयं घर में की 


पिता की भूमिका निभाने लगे। इतना ही नहीं बल्कि खेती के कामो से भी उन्हें छुटकारा पाने... 
का मौका नहीं मिला। कुल मिलाकर सात आठ वर्ष तक ऐसा ही चलता रहा। बादर्मे | 


-उन्होने अपने अनुज (मेरे पिताजी) पर यह सब जिम्मेवारी सोप दी। खेती में का ध्यान तथा 
अंग उन्होने अनामत निकाल लिया पर जेष्ठ पुत्र के नाते उन्हें कई सारे कौटुंबिक दायित्व से 
तो छुटकारा नहीं मिल । कारण जलविहीन अल्पसी जमिन के शिवाय जीवन को जीने का 
कोई विकल्प ही नहीं था। घर का भार पेलते पेलते बाहर अपेक्षित समय नही दे पा रहे थे। 
उदात्त और विशाल ऐसे दृढ संकल्प की परिस्थीती मर्यादा डालने लगी। जिससे कार्य की 
संकीर्णता टुटने की तो नही पर घटने की संभावना बढने लगी। अब कया करे? कैसे करे? 
मन में विविध विचारो का तुफान थैमान डालने लगा। ऐसे तुफानों के बाद ही एक प्रकार का 
सन्नाटा छा जाता है। शांतता फैल जाती है जिससे कुछ स्पष्ट तथा निश्चित रूप से दिखाई 


| 
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देता है। : 
ऐसे ही दिन बितते गये और उन्होंने निश्‍चय किया की घर का सारा भार बोझ 
सरपर लेकर ही मैं अपने सामाजिक कामों को कर लिया करूँगा। कहने जैसी तथा विशेष 
विशेषता ऐसी थी कि वे प्रतिदिन पचार से लेकर साठ सत्तर किलोमीटर का रास्ता बिलकुल _ 
सहजता से सरलता से चला करते थे। ऐसे समय में भी न कोई थकान, न नैराश्य। लगातार 
दुसरे दिन ही किसी दुसरे गाँव को प्रस्थान किया करते थे। वही पध्दत, वही पाँव, वही रस्ते 
कल्पना भी करवा नहीं सकते। मनुष्य को कभी-कभी परिस्थिती बना देती है, यही सच है। 
और तो और उस समय एक ठिकाण से दुसरे ठिकाण पर जाने के लिए एक जगह 
से दुसरी जगह तक पहुँचने के लिए कोई रस्ते सडके भी तो नहीं रहती थी। कुछ उपलब्धता 
नहीं, कोई सुविधाएँ नही फिर भी- 
कर खुद को बुलंद इतना 
कि आसमा तेरे पैरों पे 
झुक जाए 
बढा कदमो को जलद इतना 
. कि समय तेरे पिछे 
छुट जाए! 
ऐसी ही धुन के धनी थे चाचाजी! खाली बैठे रहने से कुछ कर जाना और लीन 
रहना मगर दीन नहीं रहना। यही उनको भाता था। उन्होंने अपनी सारी परिस्थितीयों पर मात 
करके गरीबी पर विजय पाया। याने अपना मार्ग स्वयं निर्माण करके उसपर आगे बढते गये। 
ध्येयदृष्टी धीरे: ही क्यों न हो पर गगन की ओर मोड लेने की संकल्पना शनै-शनै बढने लगी। 
विराण जंगलो में एवं रेगिस्थान में पगडंडीया दृष्टी में आना जैसे असंभव लगता है ठिक बैसे 
ही ऐसे व्यक्तियों का मार्ग भी कठिण तथा दुरापास्त होता है। क्योकि यदि- 
राहों को ढुंढते रहोगे ड 
तो आशियाँ छुटता जायेगा 
और विरानों पे चलने लगोगे 
तो पिछे कॉरवा बनता जायेगा। 
आकाश को पीठ पर लेकर क्षितिज के तरफ निकला हुआ यह एक दिव्य तथा 
उच्चं व्यक्तित्व है। न आकाश के बोझ का भान, न क्षितीज दूर होने का ज्ञान] प्रतिदिन 
उमरगा चले जाना और लोट आना यही एक उनकी उस समय की मानो जीवनशैलीसी बन 
गई थी। चे अपने अपेक्षित व्यक्तियों की खोज में सारा दिन घुमने लगे। घुमते-घुमते उनकी 
वहाँ पाँच छे पदाधिष्ठीत अधिकारियों से जान पहचान हो गयी। हमेशा की भेंट वार्तालाप को 
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वजह से एक वैचारिक लगाव जो उनमें बन गया। जैसे जैसे दिन बितते गये वैसे वैसे 
पहचान घनिष्ठता में बदल गई और घनिष्ठता अपनेपन में रुपांतरीत हो गई। उनकी विचार 


प्रणाली तथा आचरण शैली को देखकर उन अधिकारीयों ने उन्हे अपने “गुरु” की जगह मान 


लिया। उन में से प्राचार्य मुसांडे और राग गरड ये बहुत दिनों तक संपर्क में रह चुके है। राम 
गरड मुंबई में बी.डी.ओ.के पद पर थे। 

` ____ देखते-ही-देखते उनकी पहचान चहूँ ओर इतनी बढ गयी कि पुछो मत! न कोई 
वाहन, न कोई रस्ते। पैदल ही वाहन की गति से वे एक गाँव से दुसरे गाँव को चल पडते। 


बन-बन भटकने लगे। परंतु उनकी अपेक्षा के अनुसार उतने सारे काम नही हो पा रहे थे | 


जितने होने चाहिऐ थे। कैसे हो पाते भला? किसी भी काम को पुरा करने के लिए उसे 
आर्थिक आधार को आवश्यकता अत्यावश्यक होती है। संसार में के किसी भी उद्देश्य 
प्राप्ती के लिए पैसा का होना अनिवार्य होता है। इस सूत्र को ध्यान में लिया जाए तो 


कार्यगति भी संभव नहीं थी। ऐसी अवस्था में क्या करे और क्या न करे? मगर उसी समय. 


ईश्वर ने अपनी कृपा कौ मानो बरसात ही की। औराद गाँव में के ही एक धनाढ्य धार्मिक 


सदूग्रहस्थने ये जिम्मेवारी स्वीकार कर ली। याने हरिश्चंद्र (चाचा) जी के सामाजिक कामों | 


में आर्थिक मदद करने की। 
क्या आप जानते हो, आर्थिक मदद भी कैसी हुआ करती थी। आने दो आने से 


लेकर आठण्णी रूपयाँ तक की। इससे बढकर दो से पाँच रूपये तक की मदद अर्थात बहुत | 


बडी मदद समझी जाती थी। 


` . धीरे-धीरे, जैसे-तैसे पैसे का प्रंबंध होने लगा। फिर उनका अपने कार्य के प्रति '' 


` आत्मविश्वास भी बढने लगा, प्रबल होने लगा अब चाहे जो कुछ भी हो लेकिन इसमें से 
पिछे नही हटूंगा ऐसा उन्होने ठाण ही लिया। 
आर्थिक मदद करनेवाले सदगृहस्थ का नाम था श्रीमान अण्णाराव पाटील तथा 
गुणवंत पाटील । मुख्य रूप से अण्णाराव पाटील ही हुआ करते थे जो विद्यमान पंरिस्थिती 
में डॉ विज्ञानमुनी के नाम से जाने पहचाने जाते है। इस समय बे परली वैजनाथ के गुरुकुल 
में मुख्य चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे है। साथ मे सर्पदंश चिकित्सा के जानमाने 
वैद्यराज भी हैं। 
: पुज्य चाचाजी (हरिश्चंद्र) को जब कभी पैदल जाना कठिन लगने लगता तब 
कभी कभार बस से घुमने लगते। जहाँ तक सहजता से चलपाते थे वहाँ तक तो नित्य चला 
करते और आगे का रास्ता बस से जाया करते थे। समय के साथ साथ कार्य भी बढने 
लगा। देखते-ही-देखते तहसिल से जिले और जिलों से महाराष्ट्र के बहुतांश हिस्से में उनका 
कार्य विस्तारने लगा। वे गांव छोडकर दिन-ब-दिन बाहर ही रहने लगें। समय कम पडने 
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लगा ध्येय को पाने की, मंजिल मिलने को कल्पना भी सुसह्य लगने लगी। उन्होने जो 
संकल्प किया था कि, पुरा जीवन अविवाहित रहकर ही विद्यार्थीयो का निर्माण करूंगा तथा 
उनका मार्गदर्शन करूंगा। उस संकल्प के अनुसार कार्यक्षेत्र बढकर उसका रूपांतरण कृती 
में होने लगा। 

उस समय मानो आकाश का रंग भी बदलने लगा था। निले निले आकाश में 
. केवल लुकाछिपी खेलनेवाली गोरी गोरी नन्ही मुन्ही मुस्कराती हुई चाँदनियाँ न होकर संपूर्ण 
पुरा आसमान जैसे नये उभरते तारों से जगमगा रहा था। खिलने जा रहा था । इसका तात्पर्य 
क्रांती से है। समाज में चहू ओर फैली हुई सामाजिक भिन्न व वैचारिक विषमता को 
मिटाकर वहाँ पर एक नवयुग का निर्माण वे करना चाहते है। रात दिन एक करके निकल 
पडा है, एक धुन का मारा चल पडा है प्रति विश्व के निर्माण करने। जो राह में मिले राही 
को, रास्ता भटके पथिक को सही मार्ग दिखाते और स्वयं दिपक बनकर औरों को प्रकाशित 
करते, प्रज्ज्वलित करते। जैसे - ; 

ज्योत से'ज्योत मिलाते चलो...! 

उनका छात्र निर्माण का जो मुख्य कार्यक्षेत्र था बो सेवा, संघर्ष के बिना, असंभव 
था। उस हिसाब से वे सेवा, संघर्ष में ही जुटने लगे। जीवन के सभी अत्यावश्यक स्तर से 
संघर्ष करने की उनकी लगन भी अदभूत तथा निराली थी। उनके प्रतिदिन तथा सप्ताह के 
नियोजित काम भी बिलकुल प्रभावी तरह से होने लगे। जिसकी सीमाएँऔर कदमो के 
निशान महाराष्ट्र के आलावा कर्नाटक, आंध्रा के भी कुछ स्थानों तक पहुँच गये। मार्ग में 
आये हुए chest को एवं दुष्ट शक्तियों को बाजू में हटाकर-वे अपने जीवन पथपर सदैव 
बढते रहे गतिमान रहे। जिसके फलस्वरूप ऐसे कई महत्वपूर्ण कामो को क्रते करते 
` महाराष्ट्र की इस पावन संतभूमिपर एक कर्मयोगी भी धीरेधीरे बढने लगा। वैसे किसी भी 
कार्य को करने की हर किसी की अपनी अपनी पध्दत होती है। तात्पर्य उसमें भिन्नता होती 
है। कहते है ना कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने तिनों शिष्यो से वृक्ष की ओर उंगली करके प्रश्न 
पुछा था कि बताओ, बो क्या दिख रहा है? जबाब में गुरुवर ने फिर भीम को पुछा, बताओ 
भिम, आपको क्या दिख रहा है? भीम ने कहा, गुरूदेव मुझे तो वृक्षपर का तोता दिखाई दे 
रहा है। अंतिम बार जब गुरू द्रोणाचार्यजी ने अजुन से पुछा, तो जानते हो अर्जुन ने क्या 
कहा था? अर्जुन ने कहा था, गुरुवर, मुझे तो वृक्षपंर किसी पक्षी की आँख दिखाई दे रही है l 
. इसे हर किसी के दृष्टी की भिन्नता तथा सुक्ष्मता कहते है। संत मनुष्यो के लिए 
ओर हरिश्‍चंद्र मनुष्यता के लिए तथा उसकी उन्नती के लिए प्रयत्नशील है। ये शुष्द 


मानवतावादी है। - = 
मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हम आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल थे मगर मानवता से, 
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. सामाजिकता से पुरे भरे हुए एवं सबल थे। जिस महात्मा (चाचाजी) के कारण हमारे घर में 
* विचारवंत कोई साधारण मनुष्य नहीं हुआ.करते थे बल्कि आदर्श जीवन शैली के मनुष्य थे। 


अपने जीवनमूल्यों को जाननेवाले थे। मुझे तो लगता था कि हम भी किसीसे कम नही] | 


केवल अर्थ को छोडे तो हम भी महान है। उस गरीबी में भी, कैसी तो भी अमिरी हमारे 
पास निवास करती थी। जो हमारा गौरव तथा सन्मान बढाती थी। यही तो जीवन अनंत 
सफर. की शुरुवात है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। तेजोमय ज्योति से कितने दिपक 
प्रकाशीत होते हैं? न र 

मगर हाँ, बिलकुल कार्यारंभ में संकल्प की प्रकर्ष अग्नी से प्रेरित हुये पुज्य 
चाचाजी जब उमरगा, गुंजोटी, कदेर, मुरुम, ऐसे आसपास के गावों को लेकर... नगरों तक 


सृजनशील मनुष्यों के खोज में बन बन भटकने लगे थे तब भूक जैसी प्रचंड अग्नी को भी . 


अन्न की आहुति-न देकर उसे जेमतेम पानी के छिडकाबे से शांत कर देते थे। धीरे धीरे 


उनको मानो वैसी आदत सी पड गयी। भटकंती के काल समय में घर के बाहर ही उनका 


ज्यादात भोजन होता रहता था। भोजन में बडी मात्रा में चणे, मुरमुरे हुआ करते थे। कभी 
कभार तो वो भी उनको नहीं मिल पाता था। कई बार वे घर से ही मुड्ीभर चणे साथ में 


लेकर ही निकल पडते थे। यदि कभी तेज भूख लग जाती तो वो कच्चे हरे चणे वैसे ही खा | | 


लिया करते थे। जिसके परिणाम स्वरूप उनके दांत कमजोर हो गये। करते भी तो क्या. 


` करते? रोज उठकर भुनेचणे, मुरमुरे खाने.की उनकी हैसियत भी नहीं थी क्योंकि मेरे दादाजी 
पैसे से गरीब थे। > | 
इसके आलावा पाँव में चप्पल या जुते भी नही पहना करते थे। बिलकुल दोपहर 
'की चिलचिलाती कडी धूप में भी वे नंगे पॉव ही घुमा करते थे। प्रतिदिन की यही एक पध्दत 
होने से कई बार उनके तलवे को उष्णता गरमी की लालसर फुसीयाँ'आती थी। | 
बैसाख, जेष्ठ की तप्त मिठी चटके दे देकर मानो उनका मजाक उडाती थी मगर 
उसकी वे कभी पर्वा न करते। इनके पाँव की वो फुसीयों इन्हे बहुत कष्ठ, पीडा पहुँचाती 
थी। जिसकी यातनाएँ असह्य होती थी। ऐसा कई कई बार हो जाता था कि पाँव की वो 
फूसीयों राह चलते मिठ्ठी में ही फूट जाया करती थी। अपने आप फूटती थी जिसका उन्हे 
पता भी न चलता था। ऐसे में भी यह थे जो रूकने का नाम न लेते थे। क्यों कि अपने धुन 
के धनी जो थे। वैसे ही आगे की ओर बढते चले जाते। केसा बो जीना? केसा कितना वह 
त्याग? कितनी वह नशा तथा कैसी वह दशा? 
ऐसे एक दो नही बल्कि कई प्रसंग ऐसे है, जिसे लिखने शब्द बध्द करन केलिए 
उसी मेलजोल के शब्द मेरे पास नहीं है।इसलिए सुज्ञ पाठकजन हो, मुझे क्षमा कर दिंजीए। 
एक ज्वलंत जीवन के जीने का मखर भांडवल मू क़ंचोली की नाजूक अंजली 
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मे मैं रखने जा रही हूँ। इसका मुझे भलिभाँति ज्ञान है। 
पिता रामरावजी की मृत्यू 

मैने मराठी जीवनी 'मानवता का पुजारी' में गुरुजी के पिताश्री रामरावजी के मृत्यू के 
संदर्भ में गलती से वे कॉलरा की बिमारी से चल बसे ऐसा लिखा था लेकिन वास्तविक वैसा 
नहीं हुआ था। 

संभवतः वर्ष १९४२ का वह नवंबर महिना चल रहा था, उनके पिताजी रामराव 
सुर्यवंशी माने मेरे दादाजी अचानक बीमार पड गये। देखते-ही-देखते उस बिमारी ने गंभीर 
. रूप धारण कर लिया। उसी समय पुत्र हरिश्चंद्र भी अत्यवस्थ्य अवस्था में थे। दोनो पिता- 
पुत्र त्रस्तता के कारण कराहने लगे थे। घर के सभी सदस्य चिंता में डूब गए। क्या करे और 
क्या न करे ऐसी अवस्था हो गई। : 

शायद फसल काटने के दिन थे क्योंकि नवंबर का महिना जो चल रहा था। घर के शेष 
सदस्य अपने-अपने कामों में व्यस्त थे। मेरे पिताजी माने गुरुजी के अनुज खेती के कामों में 
जुटे हुए थे। 

ऐसे ही एक दिन की बात है, सुबह की बेला थी और हरिश्चंद्र की माताजी पीने का 
पानी लाने हेतु घर के पासवाले (आडी) कुंए पे गई हुई थी। उस समय वो मासिक ऋतु में 
होने के कारण कुंए के पास यूँ ही रूककर किसी और से पानी का घडा भरवाकर ले रही 
. थी। घडा अभी भरा नहीं था और स्वयं जल्द भरने की अवस्था.में भी नहीं थी। इधर घर में 
इनके पिताजी का कष्ट बढता ही जा रहा था। रामराव उनकी पत्नी पीने का पानी लाने गई 
है इस बात से आज्ञात थे लेकिन वे समझ गए थे कि वो घर में नही है। रामराव अपन बगल 
में ही लेटे हुए पर अत्यंत बीमार रहे पुत्र को आवाज देकर Yo है, अरे हरिश्‍चंद्र तेरी माँ 
कहाँ है रे? दिखाई नहीं दे रही है। | 

अपने पिताजी के मुँह से अपनी माँ के प्रति इतने अपनेपण के ये शब्द सुनकर पुत्र भी 
फुला न समाता और चौंक भी जाता है। उतने ही समय में वह प्रतिक्षा किए बगैर झटसे . 
अपने पिता को पूछता है'क्यों जी दादा? वो:पानी लाने के लिए आडा पें गई हुई है।' इतने 
पर ही वो रुकता नहीं बल्कि और भी सतर्कतासे अपने दादा को पुछता है, “दादा, आपको 
बहुत कष्ट हो रहा है क्या? कैसा तो भी लग रहा है क्या? बोलिए दादा!” उस पर पिताज 
कहते, 'हां... र...बेटा..- आज मैं देह त्यागनेवाला हूँ। मैं समझ गया हूँ कि अब जी नही 
पाऊंगा। मैने मेरे पुरे जीवन में तेरी माँ के साथ कभी कुछ बात नहीं को। अब अंतिम समय 
में तो उसकी गोदी पर माथा रखकर अपना देह त्याग करने की सोच रहा हूँ) 
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अब देखिए ना, जैंस- 
उदित की जीवन ज्योति, अस्त की ओर जलती 
मृत्यु के मोडपर से, जीवन को निहारती । = 
बिलकुल सुबह की हरित चैतन्य की, ताजगी से भरीपुरी पावन बेला का समय,प्राची ' 
- दिशा सुनहरे रंगो में नहाकर रवि के स्वागत के लिए सुसज्ज हो रही थी। घर के पांच | 
. सदस्यों में से तीन जन (परदादी, दादा तथा चाचाजी) तो किसी-न-किसी कारणों से अत्यंत ' 
बीमार थे। मात्र दो जन ठीक थे, स्वस्थ्य थे माने मेरी दादी और पिताजी। | 

अपने अस्वस्थ पिता के मुंह से ऐसे अनकहे एवं अनसुने शब्द सुनकर उनके शरीर में 

जैसी बिजली सी संचार कर गयी। वे बिलकुल अस्वस्थ त्रानहीन होने के बावजूद झटसे | 
अपने बिछानेपर से उठकर खडे हुए और आडा की ओर दौड लगाए कुंआ के करीब माने | 
घर कुंए के बीचमें पचास एक मीटर का अंतर होगा। पानी लाने हेतु कुंए पे गई हुई माँ का | 
घडा भरने को अभी कुछ कम था बीच में ही बीमार हरिश्‍चंद्र माँ के पास जाकर बोले, 'माँ, | 
जल्दी घर चल। दादा घबराकर कैसे तो भी, कुछ तो भी बोले जा रहे है।' अपना अस्वस्थ | 
.. बेटा बीमार बाप की बात बताने यहाँ तक आया है? जो स्वयं बाप से भी बढकर बीमार है। | 
इतना समझते ही अरे देवा, ऐसा कहते हुए घबरा जाकर पानी पानी होकर वो दुर्देवी गृहिनी । 
पानी का आधा ही घडा अपने कमर पर लेकर हॉफती हुई घर पहुंची। वह पसीने से लतपथ | 
कमर पर का घडा नीचे रखती है और अपने कष्टी पति की ओर देखते हुए पास जाकर | 
झुकी निगाहों से पुछती है, “आज आप ऐसा क्यो कर रहे हो? आपको कैसा लग रहा है? | 
आप कुछ बोल क्यों नही रहे हो?' | 
जीवन के अंतिम टप्पे में के श्वास शायद चल रहे थे फिर भी देशमुख पतिराजा का | 
रूतबा बडा MST! पत्नी के सामने नरम एवं मिठी भाषा थोडी ही न आती है? साक्षात | 
पत्नी सामने खडी है फीर भी उसकी ओर अनदेखी कर अपने पुत्र हरिश्चंद्र की तरफ देखते | 
इए कत है 'हरचंद, अब तू मुझे इस चारपाई से निचे उतार दे क्योंकि में कुछ देर का हौ | 
मेहमान हूँ।! . | | 
उस छब्बीस वर्ष के जवान हाथों ने अपने पिताजी को ऐसे उठाया जैसे किसी बाप ने | 
अपने नन्हे बेटे को धीऽरे से हथेली पे उठाया हो और उन्हें निचे जमीन पे लिटा दिए। जीवत | 


के किनारों पर रुकी हुई सासे, मृत्यू के महामार्ग पर प्रस्थान होनेवाले कदम कुछ देर के लिए | 
थम गए सारा जीवन मानवीय मर्यादाएँ और आदर्शो से मानो कसकर बंधवा लिया था मंगर | 


. r | 
{मन कौ किसी कोने में बी हुई भावनाऐ किसी समुद के लहरों के भति एकाएक ठमडं आई 
और अखिरकार पिता (दादाजी) ने पुत्र (हरिश्चंद्र) को कह दिया, 'तुम्हारी माँ को मुझे गा | 

| 


| 
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देने को कहो। उनको गोद में हो सिर रखकर प्राण त्यागने का सोच रहा हूँ क्योंकि आजतक 
के जीवन में मैंने उसको कुछ नहीं दिया परन्तु अब अंतिम समय में तो उसका अधिकार उसे 
देकर ही इस जगत से बिदा लेना चाहूँगा।' 

फिर प्रयागबाई (दादी) ने बहुत दुःख एवं विवशता के साथ अपने पति रामरावजी के 
सिर के निचे अपनी गोद (जांघ) दे दी। उतने में भी पिताजी yo है, गुलचंद कहाँ है रे ... ? 
उसको भी बुला ले अब। मेरा प्राण अब पाँव के दोनो पंजों में से निकलकर घुटनों में आया 
है। में ज्यादातर आधे घंटे का आपका साथी हूँ। उन्होने अर्थात हरिश्चंद्र ने वैसी बीमार 
अवस्था में अपने छोटे भाई (अनुज) को खेत से शीघ्र बुलवा लिया। परिवार वालों से वे 
घेरे रहें। - 

पिताजी पुनश्च कहते है, 'मेरा प्राण अब घुटनों से होते हुए जंघाओं तक आ चुका है। 
वो धीरे-धीरे उपर चढता जा रहा है जिसे मैं अनुभूत कर रहा हूँ इसलिए अब सब मेहमानों 
तथा आप्तजनों को सुचित कर दो।' 

ऐसी अचंबित कर देनेवाली बातों को सुनकर सब चौक जाते हैं। यह क्या बोले जा 
रहे हैं? कैसा बोले जा रहे है? सोचकर सब उनको कदमों को बारी बारी से अपना हाथ 
लगाकर उन्हें छुकर देखने लग जाते है। फिर कुछ मत पुछो। कुछ कहने सुनने की कोई 
गुंजाईश ही नहीं बंची थी। उनके पाँव बिलकुल सुन एवं ठंडे पडे हुऐ थे। तब सब को 
भांगदौड मची। शोर-शराबा, रोना चिल्लाना शुरु हो गया। - | 

दादाजी फिर कहते है, “बच्चों, (Gat की ओर देखते हुए)अब मेरा प्राण कमर में 
आया है। आप मुझे एकेक रके दुध पिलाओ। मैं वो सबके हाथों से पीना चाहता हूँ।' अगले 
पल का कुछ भरोसा किया नही जा सकता कब क्या हो जाए। हर किसीने एक एक शिंपला 
(चमच) दूध पिलाया दूध पीने के शीघ्र पश्चात ने झटसे कहते है, 'मेरा प्राण अब मेरे सिने 
में आया है। मुझे मेरा राम (ईश्वर) दिख रहा है बुला रहा है।' 

उनका अंतिम वाक्य था मेरा प्राण अब कंठ में आया हुआ है और अब में मेरे भगवान 
की ओर बढता जा रहा हूँ। हे रा...म... ! ! ऐसा कहकर उन्होंने देह त्याग कर दिया। आँखे 
भी अपने आप बंद हुई। आपके आपनों के बीच में से कब कैसे वो प्राण पखेरू उड गए 
किसी को कुछ पता नहीं चला। पचास वर्ष के अंदर ही दुनियादारी समाप्त हुई। निश्चित 
तौर पर उर्ध्वदिशा से निकले हुए प्राण को पहचानकर, मृत्यू का इतना बिनधास्त स्वागत कर 
जीवन को आनंद से बिदा कर गए। ः 


ऐसे जानकार तो बहुत ही कम एवं क्वचित हो होंगे, है ना? पानी का अधा घडा | 


लेकर दौडते हुए अपने पति के पास आई हुई उस पत्नी, गृहीणी का संसार तथा साथ 
क पिल णि ही छोडकर उसका जीवन साथी इस जगत से हमेशा के लिए जा चुका है। चलबसा 
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है । उस अभागण का जीवन यह एक भयंकर संघर्ष की रणधुमाली बनके पोछे रह गया। | 


देशभक्ती की अद्भूत नशा : 


जिस समय रझाकार आये और उनका बेबंद-बर्बरता पूर्ण व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ने | 


लगा उस समय गुरुजी हरिश्चंद्र का भी रक्त कमाल का खौलने लगा। गरम होने लगा। 


उनके अंदर का क्षत्रियत्व उन्हें झंझोडने लगा। वे जब भी घर के बाहर कदम रखते तो | 
हमेशा हाथ में कंधोपर झुका हुआ 'ओ३म' का भगवा ध्वज लेकर ही निकलते। उनको | 
देशप्रेम की इतनी नशा चढ गई थी कि मानो पतंगां ने कुछ समय के लिए दिपकों पर झपटना | 
ही भूला दिया था। में ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारी बार ऐसा अप्रतिम, अद्भूत | 
मंजर देखने को मिलता है जो कभी सपनों को कल्पनाओं को भी विदीत नहीं होता। उसे । 
वास्तव में जी लेनेवाले कुछ नशीले, जोशीले राष्ट्रप्रेमी अपने को गुरुजी के रूप में देखने को | 


मिलते हैं। 


राष्ट्र को अस्मिता पर आये हुए किसी भी संकट को, स्व अस्मिता पर आया हुआ | 


संकट समझकर अपने जीवन को एक आव्हान के रूप में स्वीकार कर लेनेवाले बहुत | 


क्वचित-विरल होते हैं। 


उनके हाथ में रहनेवाले भगवे एवं केसरीयाँ 'ओइम' की ध्वज के कारण उनपर | 
अनेको बार गंभीर तथा जानलेवा संकट आन पडे| वो ' aaa’ कीच कृपा से दूर भी हुये। ' 
ईश्वर के अस्तित्व को और राष्ट्र की अस्मिता को ऐसे समर्पितता के साथ गले लगा लिये। | 
उस प्रखर आत्मविश्वास ने ही उन्हें सभी संकटों से दूर रखा। जिसके परिणाम स्वरूप | 
उन्होने रझाकारों का ही रझाकार कर डाला और स्वयं का गौरव बढाकर राष्ट्र का भी गौरव | 


बढा दिया। 
मातृभक्त गुरुजी : 


गुरुजी (हरिश्‍चंद्र) के मन में उनकी माताजी को लेकर अपार श्रध्दा थो। मेने बचपन | 


से अनुभव किया है, वे जब कभी किसी गाव जाने के लिए घर के बाहर निकल पडते थे 
तब अपनी माताजी के चरणों पर पूरी तरह झुककर याने घुटनों के साथ माथा टिकाकर 
हाथों को जोडकर नमस्ते चरण स्पर्श किया करते थे। उस समय मुझ जैसे देखने वालो को 
लगता था कि वह माँ की चरण वंदना करके आशीवांद नही ले रहे है बल्कि 'ब्रम्ह' की 
_ आराधना.करके अक्षय आशिष को प्राप्त कर रहे हैं। 

पाठकों को विश्वास हो न हो, कोई बात नही पर वह दृश्य देखकर मेरी न्ह 
सी आँखे भी नम हे जाती थी। जाने कैसा तथा कौनसा भाव मेरे अनजान हृदय की स्कर 


* जाता था। . 


^ समव pe आकल धोजेव्ेफनकी माताजी उन्हे आशिर्वद SER ana Pepe aisha माताजी उन्हे आशिर्वाद 
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थी। जल्दी से अपनी आखों का गिलापन उनके ध्यान को हटाकर सारी के आंचल से पौंछ 
लेती । वेशभूषा भी हमेशा के लिए ही एक जैसी होती थी। सर पर सफेद मलमली पगडी 
अधे बाहोवाला सफेद सदरा, धोती दाहिने हाथ में खादी की बडी शैली। उस थैली में दो चार ' 
युग पुरुषों के या किसी क्रांतीकारीयों के दुर्लभ जीवन चरित्र, उन्हे ही आये सो उनके 
लाडले छात्रो के प्यारे एवं ऐतिहासिक पत्र, पानी पीने के लिये हमेशा से साथ में रखा 
जानेवाला एक (चंबु) पितल का लोटा तथा एखाद धोती। बस्स, इतना ही अत्यावश्यक 
सामान साथ में होता था। सदरे के जेब को एक चश्मा भी लटकाये रहता था। पार्वो में 
पादत्राण चरमे के हुआ करते थे। 

अपनी माताजी को प्रणाम करने के तुरन्त बाद वे सप्ताह का हो या पंद्रह दिन का हो 
अपने दौरे का अचूक नियोजन मुह से ही बता दिया करते थे जिसे दादी अपने दिमाग में 
संगणक के भांति रख लिया करती। तात्पर्य उसे निश्चित रूप से वह ध्यान में रखती थी। 
उनके लौट आनेका समय आज कलपर आ जाता था तो: दादी हमे याद करा देती थी देखो, 
कल हरिश्चंद्र आ जायेगा,उन्होने वैसा बता के गया था। बडी कमाल की बात होती थी दुसरे 
ही दिन चाचाजी हमखास लौट आया करते थे। उनकी माताजी याने मेरी दादी चाचाजी कौ 
प्रत्यक्ष में दैनंदिनी ही हुआ करती थी। 

वह कभी किसी वजह से थोडा बहु थकी मांदी सी लगी या मायूस सी लगी तो झटसे 
चाचाजी उसके पास जाकर गंभीरता से पुछ लेते थे, 'माँ, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्या? 
तु थकी सी दिख रही है।' उस पर स्वयं को जाने अनजाने संवरती हुयी वह कहा करती थी 
नहीं तो | यही उसका हमेशा से जवाब रहता था। उसको ना में ही उसकी अनसुनी व्यथा को 
वे अपने हृदय से सुन लिया करते थे। 

इसका तात्पर्यं जब कभी दादी उन्हें अस्वस्थ दिखती तो कभी कभार वे अपनी माँ के 
लिये च्यव्रनप्राश, मनुके एवं किसमिस लाया करते थे। उन वस्तुओं को माँ के हाथ में जब 
वे थाम देते थे तो मुझे लगता था की वे औषधी के शिवाय अपनी आस्था ही अपनी मां को . 
सौंप रहे है। ; 

यह सब उन दिनों की बाते है जिन दिनो पैसे अथवा आवंश्यक वस्तूएँ हमे भगवान 
के दर्शन से कम नही लगते थे। वैसे भी वैसी दिन घडी को वो खाली औषधी न होकर 
आरोग्यवर्धक गुटी भी होती थी। इस प्रका सभी पारिवारिक अडचणीयों को बाजू में रखकर, 
जेष्ठ पुत्र का कर्तव्य अंशिक रूप से ही सही, उबाल के आते समय (दादी) माताजी सानंद 
साश्रू सुख का अनुभव कर लेती थी। | 

उनके बारे में एक घटना बहुत कठिन, पीडास्पद तथा जानलेनेबाली घटी उसी को इस 
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जगह पर लिखना में प्रासंगिक समझती हूँ। 

साधारणतः १९७५-७६ का वो समय रहा होगा। उनको माताजी की पेटमें बहुत पोडा | 
होती थी, दर्द हुआ करता था। पेट में दर्द के साथ एक गोले के भाँती मांस का गोला भी बढ़ने / 
लगा था। वह गोला अर्थात किसी गर्भ के जैसा बढता गया। ऐसे"ही दिन ढले, महिने, साल 
बीत गये। देखते ही देखते एक समय ऐसा आया कि उससे उठना बैठना तक मुस्किल हो 
गया। बिलकुल नौ महिने की गर्भवती महिला की तरह पेट बढा और भर के दिखने लगा। | 
उस समय दादी को उमर भी यही कोई (७५) पचाहत्तर साल की रही होगी और उपर से । 
ऐसी गंभीर बीमारी। कितनी मरनांत वेदना होती होगी? क्या करे? कैसे करे? किसी के | 
समझ में कुछ नही आ रहा था। उनके अनुज याने मेरे पिताजी भी अपनी माँ कौ बिमारी को । 
लेकर बहुत चिंतीत रहते थे। दीर्घ काल तक कोई मार्ग ही नहीं निकल रहा था। | 
अपने बहुत सारे प्रयासों के बावजूद एक दिन परिवार ने अंतिम प्रयास करने का ठाण | 
लिया। एक अच्छा सा प्रयोग किया। दादी को सोलापूर के किसी अस्पताल में पेट तज्ञ के | 
पास दाखिल किया गया। वहाँ उस पेट तज्ञको उस बिमारी का भली भाँति पता चला और | 
उसपर इलाज भी किया। दादी का पेट में डेढ से दो किलो तक का नारियल के जैसा भारी | 
गोला बन चुका था। उसे बडी शस्त्रक्रिया (ऑपरेशन) करके ही निकालना पडा। उस | 
पेटतज्ञ ने दादी को मानो जीवनदान दे दिया। उस क्लिष्ठ तथा मुश्किल शस्त्रक्रिया से उस तज्ञ । 
की भी तत्काल बढती हुई जिससे उस तज्ञ के हौसले भी बुलंद हुये। | 
इस शस्त्रक्रिया के उपरांत दादी के पंदरह साल बिलकुल स्वस्थ एवं ठणठणीत बीत | 
गये। सबके साथ मिलजुलकर रहती तथा अलग अलग पक्वान्न बनाकर परिवार को | 
खिलाती रहगी। यही उसकी खासियत थी। | 
दादी के जीवन के अंतिम टप्पे में भी लगभग छे महिने तक पूज्य चाचाजी ने अपना | 
ज्यादातर समय निकालकर माँ की सेवा जी जांन से कौ। ऐसे काम करने के लिए परिवार | 
में सदस्यों की कमी नहीं थी, मगर पेट में से श्रध्दा से उनका ख्याल रखनेवालो की | 
aan से कमी थी। ऐसे सुपुत्र तो आज दुंडने से तथा कोई मन्नत मांगने सेभी नहीं | 
= 
_ यह सब करने के लिए क्या कुछ करना पडा होगा वह तो वही जाने। पर माँ के हसरे | 
स्वास्थ्य से उनका भी आनंद द्विगुणीत हुआ यही सच है। | 
'इसक अलावा क्या होती है, ईश्वराई ? | 
धन्य वह संतान व धन्य वह आई !! ; | 
कार्यारंभ में कईजनों का उपहास : 


` 


से लकर राष्ट्र निर्माण का अद्वाज्ञ सपना अपने सीनेमें लेकर जब | 
मानवता का उपासक / ५८ 
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वे सातत्य से घुमने विचरने लग तब में-में की रट लगानेवाले कई नासमझीयों को उनका 
घुमना-फिरना अच्छा नहीं लगता था। उनके दिल मे छात्रो का उठते बैठते, सोते जागते 
विद्याथियों का ही चिंतन, जिसके फलस्वरूप वे जब कभी बाहर गाँव से घर लौट आया 
करत तो साथ में दो चार विद्यार्थी लेकर ही आते थे। यही बात उन सयानो को चुभती थी। 
घर में किसी अनजान को देखा तो समझो मुह खुला! वे चाचाजी से कहते थे, 'लडके 
मतलब, बंदरो कौ जात होती है, गुरुजी! इनका क्या आप मन में लेकर बेठे है? इसके 
अतिरिक्त आप अपने आर्य समाज के कामों को ही क्यों नही अधिक समय देते?' ऐसे 
निरूत्साही, बेमतलब तथा पाँव खिंचनेवाले उदगार कई समय कहना तो नही चाहिए परंतु 
आर्य जनोने भी निकाले थे। उनके कार्य का उपहास उडाते वे जाने कितनी बार हैसा करते 
थे। कहते है विद्याथी निर्माण! ऐसा कुछ नही होता, अपनेमन का पागलपण है और कुछ 
नहीं इस तरह के कडवे बोल उन लोगोने जान बुझकर कई कई बार सुनवाये पर - 
जब मन न है ठानी 
तब क्या रोके संसार की वाणी? 

मानो ऐसा ही कुछ उनका निश्चय था। मन का निर्धार तथा दृढसंकल्प यह सबसे घडी 
उपलब्धी होती है। जिसके बल पर मानव अपने मन को और जग को काबू में कर सकता 
है। 

शनै-शनै समय बीतता गया, हर नयी प्रभात, के साथ नये विचारों का प्रकाश उजियारा 
अपने ही ढंग से फैलने लगा। इधर पुज्य चाचाजी की जबरदस्त इच्छाशक्ति भी प्रत्यक्ष | 
कार्यान्वित होने लगी। जोर पकडने लगी। तब जानते हो, गाँव परिसरों में कौनसा बदलाव 
हान जा रहा था? तब कडवे बोल बोलनेवाले मधुर होने लगे थे, इतना ही नहीं अपितु सब- 
कीःसब तिरछी नजरें भी अपने आप सिधी होने लगी थी। तात्पर्य गाँव के होशिया लोगों को 
उनका कार्य सही लगने लगा। गुरुजी का जो विचार है, बिल्कुल उचित है, अचूक है। हमने 
वो बहुत बडी गलती की है। चुक की है ऐसी शब्दशः भी उन (उपहासकारोने) सभी ने दे 
दी। 

विधि के विधायक कार्यों को जन सामान्यजनों को एक तो किमत नही होती, दुसरी 
बात अर्थात पडताल भी नहीं होती। ऐसा ही कुछ उपरोक्त घटनाओं से देखने को मिलता 
है। 
कमाल की AAA T 

* गुरुजी छात्रो के साथ जब भी बैठा करते थे तो इतनी मग्नता के साथ बैठते थे कि 

उनको कालसमय का क्वचित प्रसंग में भान नहीं रहता था। विद्यार्थी याने उनका सपना व 
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सन १९४८ में उन्होंने शिक्षको पेशे का त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद गाँव के | 
सार्वजनिक कामों एवं विद्याथीयो के चरित्र निर्माण में अधिकाधिक ध्यान देने लगे। प्रारंभ में । 
गाँव के इर्दगिद आसपडोस में खास करक गुंजोटी, उमरगा, मुरूम, नळदुर्ग...... वगैरे से वे . 
घूमने लगे। एक बार यदि वे गाँव के बाहर निकल पडे कि समझो मधुमख्खी जैसे मधु इकट्ठा | 
करती है वैसे बुध्दीमान, कर्मठ विद्याथीयो के खोज मे लगे ही रहते। ऐसे में कभी-कभी गांव 
लौटने को उन्हे बहुत देर हो जाती थी। अर्थात रात होती थी। 

बिलकुल उन दिनों की ऐसी ही दुर्लभ घटना जिसे मैं यहाँ पर देना चाहूँगी। वे तहसील | 
उमरगा को लौटने के वायदे पर चले गये थे। वो बरसात का मौसम था। घर से उमरगा | 
निकलते समय ही सारा आकाश मेघाच्छाति हो चुका था। पर गाँव के रस्ते थोडे बहुत सुके | 
* होने के कारण चलने लायक थे! वे उमरगा से गाँव आने के लिए जैसे ही निकल पडे तभी | 
ऐन समय पर याने अकस्मात उन्हें अपेक्षित युवकों से उनकी भेंट हो गई फिर क्या पुछने | 
का? | 

भारत विद्यालय के प्रांगण में चार पाँच युवकों का दरबार भरा और बैठक सज गई! | 
विचार मंथन तथा छात्र सृजन शुरु हो गया। समय काल का कुछ भी भान न रखते हुये। | 
अनिश्‍चित वातावरण सूरज अस्ताचल के पार पूर्णतः डुबा हुआं। शाम रात्री के घने अंधे | 
में रूपांतरीत हो रही थी, फिर भी श्रध्दाळू बिद्यार्थी औरआतुर अधीर गुरुवर्य इनके बीच में | 
का संभाषण श्रवण समाप्त होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। अंधेरा जब घना हो गया, | 
रात्री के दुसरे प्रहर ने जब काली चादर ओढ ली, तब जाकर, कही गुरु शिष्यों को जाग आ | 
जाती है। बे सब जगह से झटके से उठ जाते हैं और अपने अपने अलग अलग रास्ते से | 
प्रस्थान होते हैं। गुरुजी भी नदी के पुलपर से उसकी किनारे पर आयें और औराद की ओर | 
बीचवाले पैदल रस्ते से चलने लगे। जिस समय बारीश हलकी सी बुंदों से बरसने लगी थी। | 
कुल दस मिनट में हो बारीश ने जोर पकडी। वो रिमझिम बरसने लगी। वे जैसे जैसे जोर से | 
चलने लगे वैसे वैसे बारीश भी बढने लगी थी। वे चलने में वेसे बहुत ही तेज थे मगर | 
सामनेवाला रास्ता अंधेरे के कारण बिलकुल अदृश्य सा हुआ फिर कैसे किसी को पता | 
चलेगा। कदम कहाँ रखना है, यह भी समझ में न आता था। बरसात ने रौद्र रूप धारण क | 
लिया। गरजनेवाले मेघ और चमकनेवाली बिजलीयाँ इनके साथ में सारे शरीर पर रपस | 
झरझर बरसनेवाली मुसलधार धाराएँ। फिर भी प्रयत्न की पराकाष्ठा करत करते कैसे गी | 
भी चार पाँच किलोमीटर का दायरा उन्होने पार कर लिया। उमरगा तथा हमारे औराद कॅ | 
बीचोबीच अनेक प्रवाहों से बना हुआ एक बहुत बडा नाला है। वहाँ Seige ना कस ह कटा आपहँचे! | 
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जब-तक रात के शायद ग्यारह बज गये होंगे। कुलं मिलाकर परिस्थिती भयंकर बिकट बन 
गयी थी। सभी मार्ग कुछ समय के लिए मानो बंद हो हो गये। कुछ समझ में नही आ रहा 
था। अब ऐसी अवस्था मे करे भी तो कोई क्या करे? और तो और यह अकेले बहुत बुरी 
तरह फसे। सब ओर तुफान पानी, अरूंद कटकभय, रस्ता, घना अंधेरा तथा हिंस्त्र 
श्वापदादी से नकारा न जानेवाला अनपेक्षित संकोटो से भरा पडा मार्ग कुल परिस्थिती 
प्रयासों के पार तथा कल्पनाओं से परे । 

वे अर्थात गुरुजी उस सर्वव्यापक ईश्वर का स्मरण करते और चमकनेवाल बिजली 
के प्रकाश के सहारे से दो कदम चल पडते। अंधेरे में निचे झुककर आगे का रस्ता अपने 
हाथो से टटोरते और बाद में बिजली के प्रकाश से ही दो कदम बढाते। मन में ओ३म नाम 
का पावन स्मरण करते करते वे धो-धो बरसात मे जैसे तैसे गाँव के पास आ ही पहुंचे। गाँव 
के पडोस की नदी भी भरपूर पानी से भरकर ओतप्रोत बह रही थी। शायद सीने तक तो 
पानी रह चुका होगा। वो दुथडी (दोनो पात्र) भरके तेज गती से दौड रही थी उसके दोनो बाजू 
से झंकाड तंथा कंकाल (बबुल) के किर्र घनघोर जंगल। रात के बारा बजकर गये है 
शायद। तात्पर्य आधी रात तो (उलट) पलट हो गयी थी। कितनी भयानक एवं शब्दातीत 


परिस्थिती? ईश्वर मानो श्वास प्रश्वास में एक एक युगों को भर रहा हो। कभी-कभी «- 


परिस्थिती भी शब्दों के अंदर समाती ही नहीं भला, वह प्रत्यक्ष अनुभूति में ही व्याप्त रहती 
है यही सच है। परंतु वैसी भी अवस्था में वे सार संकटों पर मात करके, जान मुट्ठी में 
पकडके गोव तक ही नहीं बल्कि घर में आखीर पहुँच ही गये। वो केवल ईश्वर के 
आधारपर। तब तक घर में दादी, माताजी भी प्रत्यक्ष अपने प्राण आँखों में लाकर उनकी राह 
ताकते बैठ गयी थी। अपने प्राणों को रोककर वे उव्दिग्न हो गयी थी। उन्हे दरवाजे पर देखते 
ही उनके नयनो से घना श्रावण बांध तोडके बहने लगा। उतने में उनकी माताजी कहती है, 
'हरचंद, दिन के रहते ही कंही से भी गाँव को निकलना भला! हमारे कलेजे का पानी पानी 
` हो गया रे बाबा... तुझे नही, समझेगा।' 

` माँ का कहना सुनते हुए वे कपडे बदल लेते है और वैसे ही लगे हाथ खाली पेट 
श्रीमान आण्णाराव पाटील (डॉ.विज्ञान मुनी) के तलघर में याने 'आर्य-समाज' में सोने के 
लिए चले जाते है। ` 

विद्याथीयों से (मुलाकात) सुसंवाद का अपार आनंद तथा ईश्वर पर का अतुट 

विश्वास इन दोनो के सामने उन्हे उनके उपहास का, रात को हुई कठिनाईयों का दुःख नगण्य 
एव तुच्छ लगा। 


उपरोक्त प्रसंग को मैने मेरी दादी (गुरुजी की माताजी) के मुंह से सुना था। वैसे वह 
mee i का तपासक AVG 
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मुझे थोडा बहूत स्मरण तो था पर किसी रिक्त शंब्दो के कहानीगत । आगे चलके उनके ही | 


२००६ के गौरव विशेषांक में से डॉ.विज्ञानमुनी के लेख मं से मुझे वो अधिक स्पष्ट हुआ। 
जिसे मैने मेरे शब्दो में लिखा । j 


मैने चाचाजी से उपरोक्त प्रसंग के बारे में पुछा तो उन्होने कहा ऐसे एक नही अपितु | 
. बहुत सारे प्रसंग, घटनाएँ है जिसको मैने अबोलतासे धीरता से जी लिया,अनुभव कर लिया | 


अब मुझे वो बताने नही आयेगा क्योंकि वैसे मुझे उतना स्मरण नहीं रहा। 


वे भूतकाल में झांककर भाव विभोर होकर मुझ से बाते कर रहे थे। सचमुच, एक | 


नशीले स्फुर्तीले जीवन को जीना कैसा होता होगा वह तो वही जाने। इस प्रसंग में मैं इतना | 


ही कहँगी - 
. धुन में जलना 
पतंगा को आता है 
लीन में जीना 
योगीयो को भाता है! 
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जातीवंत समाजसुधारक 


व्यक्ति और समाज इन दो धागों से जीवन वस्त्र बनता है। समाज के शिवाय 
व्यक्ति और व्यक्ति के शिवाय समाज ऐसा हो ही नहीं सकता। 

भयंकर स्पर्धा के आज के युग में. 'उद का काम व पुजा का दाम' हस्तगत करने 
की प्रवृत्ती दिन-ब-दिन बढती जा रही है। अपने छोटे से कार्य का पर्बत पहाड जितना 
ढिंडोरा पिटनेकी आज के मानवो की अवास्तव रीत बन चुकी है। अपने मूँह मियाँ मिठ्ठू 
अपने स्वयं के कार्य की स्वयं वल्गना करनेवाला एवं चुटकी बजानेवाला आजा का मानव 
मनुष्य बिक्री व्यापार तत्वों पर आधारीत है। बिक्रताओं के कर्कश आवाज में सत्य की 
आवाज सुनना, सही झूठ को परखना कहांत क मुमकीन है भला? वैसे भी सत्य के प्रति 
श्रध्दा पहले की जैसाउी नही रही बातनेवाली बात तो यह है कि आज दूरदर्शन के, इंटरनेट 
के माध्यम से पूरा विश्व घर में आकर मुठ्ठी में समाया हुआ है। न किसी कामें मे नयापण, 
न कोई उत्साह। उदरनिर्वाह की उपलब्धियों को प्राप्त करते करते आज का मनुष्य पुरा थका ' 
जा रहा है। कई जनों को इस उपलब्धियों के लिए प्रस्तुत समस्याओं से, समाज से झगडना 
पडता है सघर्ष करना पडता है। आवश्यकताएँ बढ गई साधनों की उपलब्धता कम हो गई, 
मानवी संख्या बढ गयी विश्व छोटा हो गया। ऐसी एक नही अपितु अनेक गंभीर समस्याओं 
के लिए कर्तव्य का प्रश्‍न आज के युग में दुय्यम, निराधार हो गया है। 

वैसे तो इस आधुनिकता के विस्तारीकरण में संपूर्ण अस्तित्व में ही यह है कि 
नही इसकी भी आशंका है। 

मगर हाँ] आज के इस गतिमान, मतिमान वैज्ञानिक युग में भी किसी प्रकार के 
स्वार्थ तथा लालच को बाजू में रखकर, सामाजिक कर्तव्य को ईश्वरआज्ञा एवं आव्हान 
समझकर स्विकार कर लेनेवाले अपने ध्येय के दिवाने अपने सांस प्रसांस को मिठ्ठी में 
बिखरते हुए दिखते हैं। परमपूज्य गुरुजी के जैसे धून के धनी। 

न कभी भूक की पर्वा किये न कभी प्यास की चिंता। उन्होंने अपने धगधगते जीन 
मं से ये दिखा दिया है कि 'अगर पसीने की रोटी को भूक का स्वाद रहा हो तो तृप्ती की 
. डकार आती है और सक्रिय समर्पण से ही सृजन घडता है होता है।' 9 

बडे कठिन तथा पथरिले होते है इनके रस्ते। उनके अपने ही हाथों से बनाएँ हुए 
और उनके ही पैरो तले आनेवाले। ये बेदर्द जमाना क्या जाने इनकी चुभन एवं जलन? उन्हे 
कोई मार्गदर्शक मिला न कोई संस्कारक, स्वयं के अंतरभ्रेरणा से प्रदिप्त होकर उठेवाले वे 
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स्वयंप्रकाशित समाजसुधारक है | 


घनघोर अमावस्या की रात्री में किसी पथिक को अंधेरें में फसा हुआ देखकर । 
बेचारे तारो ने अपने को ज्याद प्रकाशीत करने का भरघोस प्रयास करना तद्वतच अंधश्रध्दा 
के अंधेरे में फसे हुये व भ्रष्टाचारी के खाई में गिरे हुये इस समाज को उन्होने जी तोडकर ' 
अपनेसिने से लगा लिए। अस्पृश्यों को अपने याने हमारे घर में स्पृश्यो के साथ भोजन | 
खिलाया। गाँव के दलितों की पानी की समस्या छुडबाई। मंदिरों के दरवाजे खुले रखे। | 
प्रतिक्रिया में शेष उच्चबरणियों से गौरव के शब्द नही बल्कि कई बार कडवी टिका | 
टिपण्णीयाँ होती थी। यह टिका अर्थात समाज सुधारको की उत्साहवर्धक दवा ही समझो। | 
इसलिए वे कभी किसी बात को मन को लगने न देते थे। अपना धीर नहीं छोडते थे। | 
सामुदायिक सभा में से चार रोचक या मोहक शब्दों में भाषण झोडकर समाज को अपने । 
तरफ आकर्षित न करते अपितु उनके वैयक्तिक जीवन से निगडीत रहकर, उनकी ' 


समस्याओं को ध्यान में लेकर उनको बोधामृत पिलाते थे। 


समाज में फिसले जा रहे नैतिक मूल्यों की, मानवी आदेशों की तथा राष्ट्र निर्माण | 


की प्रेरणा वे अपने जीवन में से, जीने में से स्वयं दृष्टा होकर ही देते है। पुस्तकी जान से या 


सुने सुनाये उदाहरणों में से नही। ऐसे केसे भला? क्योकि कर्म के शिवाय वाणी अर्थात । 


दिसते बर्तन में पानी! ! 

i लिखने के प्रवाह में मैं थोडासा पीछे जाकर कह रही हूँ। चाचाजी के आयु का वो 
चौबीस से लेकर छब्बीस तक का कार्यकाल रहा होगा। वे घर कें बाहर निकल पडे कि एक 
हाथ में सफेद रंग की थैली, उसमें युगदृश्ये दयानंद का अमर ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश और दुसरे 


i 
Í 


हाथ में 'ओइम' का भगवा ध्वज लेकर ही घुमा करते थे। वो आजादी के पूर्व के दिन थे! | 
धगधगते आणीबाणी का समय था। चाचाजी (गुरुजी) ही क्यों? अखंड भारतवासियों का | 


सिना अंगारों से भरा हुआ था। कुछ समाज कंटक उन्हे धमकाने लगे, ये ऐसा हाथ में लेकर 
` घुमने का अब बंद कर दे, नही तो, देख हाँ। प्रत्युत्तर में वे बिल्कुल धैर्य के साथ अपना 

दरारा शान दर्शाते हुये कहते थे, 'उसको मैं समर्थ हैँ, ऐसे किसी के भी ऐसी बेसी धमकियों 
से में डरता नहीं।' इस प्रकार के कई कडवे शरबती प्यालो को कदम कदम पर पचाकर' 
पलभर में उसे भुलकर उन्होने अपना कार्य उत्साह के साथ शुरु रखा। किसी भी सुधारको 
के विचार अर्थात समाज कंटकों को चुभने वाले होते है। यह बात तो आप सब जानते ही 
हो। 

ऐसे ही कुछ दिन बीत गये, महिने बीत गये व वर्ष भी बीत गये और कंटकों की 

मगरूरी समय ने हरण करल ली, मार के गिरा दी। चे पराभूत हो गये। चाचाजी 
` आसपास रहकर वे अपनी, गलती का अनुभव करने लगे । अपने गलत कामों के 
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शर्मांदगी महसूस कर उनसे माफो मागने लगे। हं, कहते है ना? गरजने वाले कभी बरसते 
नहीं। जो केवल आचरण से सिध्द करते हैं, सिखात हे वे खोकली बातों में बिश्वास कभी 
नहीं करते। न पहले बोलने का दुःसाहस करते। क्योंकि - . 

कर्म की घ्वनी 
बडी होती है 
शब्द की ध्वनी से 
धर्म की बानी 
छेडी जाती है 
कर्म को पीने से! 
आरंभिक काल में चाचाजी ने अपनी जन्मभूमि औराद गाँव के अध्यापक के रूप 
में सबके उपदेष्टा बनकर कार्य करना शुरु किया। साथ ही गाँव में कुआ बांधना, रस्ते 
दुरुस्त करना, पाठशाला निर्माण, सरकार की ओर से सहकारी संस्थाओं की मान्यता लेना, 
आर्य समाज की स्थापना या उसको पुर्नजीवन देना, साप्ताहिक सत्संग बच्चों के लिए आर्य 
कुमार सभा, वक्तृत्व प्रतियोगिता आदि उपक्रम कार्यान्वित कर सामाजिक कार्य शुरु किया। 
रोज प्रातः जल्द बच्चों को जगाकर उन्हें नदी के किनारे ले जाकर रेती में आसन, प्राणायाम, 
ध्यान सिखाना आदि कार्य उन्होंने करवाये। इसी सामाजिक कार्य के फलस्वरूप गाँव को नई 
पीढी बाहर निकलकर देश व समाज के कार्य में अपना पुरा सहयोग दे रही है। 
ऐसे सार्वजनिक कामो की वजह से गाँव में वह सबके चहेते बन गये। उदार व 
निःस्वार्थ सेवा को लेकर संबंध जनमानस के श्रध्दास्थान बन गये। इ.स.१९३५ को गाँव में 
आर्य समाज की स्थापना हो गई! पांच छ वर्ष के बाद उसमें कमाल की रिथीलता आ 
गयी। 
पुज्य चाचाजीने उसमें पुनश्च चैतन्य लाया। उसको पुनजिबीत किया। इतना ही 
: नहीं बल्कि आगे चलकर कुछ समय बाद वह राष्ट्रीय क्रांति का मंच बन गया। गाँव के 
लोगों का आग्रह ध्यान में लेकर, समय की माग, गांव की आवश्यकता समझकर उन्होने 
सन १९४५ से १९४८ तक गाँव में खाजगी पाठशाला चलाई। ठिक उसी समय हैदराबाद 
स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होने शिक्षकी.पेशा संभालकर, भूमिगत कार्य किया। आर्य समाज 
जैसे ज्चलंब मंचपर से औरादवासियों को विशेष आघाडी पर रखे। आज भी क्रांतिकारी गों 
के रूप में धाराशिव उस्मानाबाद जिले में से 'औराद' का नाम बडे अभिमान तथा गौरव के 
साथ लिया जाता है। % 
औराद निवासियों को कदापि ज्ञात होगी न होगी ऐसी एक दो घटनाओं को में यहाँ 


पर देना चाहुंगी। वह इस प्रकार है- 
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औराद के स्वर्गवासी विश्वनाथ पाटील (नागोराव पाटील के पिताजी) ने पुत्र पुर्तता ' 
को प्राप्ती के लिए मारोती का मंदिर बनवाने का निश्चय किया | लेकिन पुत्र होते ही वो हाथ 
में लिया सो काम उन्होने आधे पर ही छोड दिया। उसके बहुत दिनों बाद वह आधेपर छुटा 
हुआ काम चाचाजी ने अपने हाथ में ले लिया। गाँव के ही अन्य एक दो व्यक्तियों को 
सहाय्यता से ही अर्थात विश्वनाथ सुर्यवंशी (बाबुराव सुर्यवंशी के पिताजी) को साथ में 
लेकर वह मंदिर उन्होने बनवाया। मंदिर का काम पुरा हो गया। मारोती के मंदिर के रूप में | 
औराद वासियों को उनकी ओर से एक सांस्कृतिक देन मिल गईं। इसका ग्रामस्थ को कभी 
विस्मरण नही होना चाहिए। 

वैसे भी जिनका अस्तित्व ही est सम अभिन्न तथा सरल होता है, उनकी बात | 
हो निराली होती है। उनके विचार हमेशा के लिए मनुष्य तथा प्राणीयों के कल्याणार्थ होते 
है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ को - ; 

मिठ्ठी की सुगंध से है जिनका नाता . 
वहाँ मौसम क्या देंगे ? बहारों का वास्ता। 

पाठशाला का निर्माण : | 

बतानेवाली दुसरी बात ऐसी है कि औराद के पाठशाला की विद्यमान जमिन यह | 
गुंजोटी के एक मुस्लिम देशमुख की हुआ करती थी। गुंजोटी यह गाँव निजामकांलीन जिले | 
का ठिकाण था। यह बात बहुतांश जनमानस को शायद ज्ञात भी न रही हो। वहाँ की जनता | 
भो सधन, शिक्षीत थी। ठस देशमुख की जमिन औराद के धुली गायकवाड (श्रीमान सुधाकर | 
गायकवाड के पिताजी) यह बटाई से किया करते थे। वह जमिन जाने किन कारणो से पर | 
उस देशमुख ने जब बिकवाने को निकाली तब गाँव में के अर्थात औराद के लोगों ने उसे | 
खरीदने की बढचढ की। धनी को के अंदर तो मानो होड सी लगी। गाँव के पासवाली काली | 
कसदार जमिन को लेने कौ सभी की भागदोड होकर भी, धुली गायकवाड को भी वह जमिन | 
स्वयं रख लेनेको मन-ही-मनं चाह होने लगी। वह देशमुख तो धुली गायकवाड को वहै | 
जमीन देने से नकार रहां था। उन्होंने वैसी बात चाचाज के कानों पर डाली।-याने अपने मन | 
को बात चाचाजी से कह डाली और व जमिन मुझे आपके प्रयत्नो से मिलनी चाहिए, ऐसी | 
अपेक्षा व्यक्त कौ। फिर इन्होने भी वैसा आग्रह देशमुख के सामने रखा व वैसा ही करने कौ | 
विवश किया। चाचाजी का शब्द देशमुख ने लांघने की बात तो छोडो परंतु कुछ बात करे | 
की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। गायकवाड के जैसा गरिब लेकिन विचारशील व्यति. | 
चाचाजी के ऐसे उदार एवं उदात्त मदत से भावविभोर हो गया। - | 

आगे चलकर कुछ ही दिनों में औराद को प्राथमिक जिल्हा प्रशाला की मारी | 
मिली। गांववालों के सामने पाठशाला को लेकर जो प्रश्न था वो बिलकुल 'आ' करके ख्ड | 
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था। गाँव में बहस चर्चा शुरु हो गई । विचार विमर्श होने लगा। पाठशाला के लिए कहां की 
जमिन ठिक रहेगी? उसे कैसे प्राप्त किया जायेगा? लेकिन कहते है ना कि एक हाथ से दो. 
और सौ हाथों से लो। इस निसर्ग नियम के अनुसार बिल्कुल अनपेक्षितासे चाचाजी 
(गुरुजी) ने गायक्रवाड पर की हुई कृपा दसपट होकर लौट आई। गायकवाड ने पाठशाला 
बनवाने के लिए आज के विद्यमान स्थिती की जगह जाहीर तौर पर दे डाली। पाठशाला की 
जैसी जरूरत का सामाजिक सार्वजनिक प्रश्न व्यक्तिगत औदार्य से छुट गया। वे अपने 
भविष्य का, पिढी को पुण्य के खलिहान दे के गये। 

आज सुधाकर गायकवाड के रूप में वह नेकि की पुण्याई की वंशबेल लता 
समृध्दता के साथ आगे को ओर बढ रही है। 

ऐसे समाज कायों के लिए गाँव में उनके मुकाबले में कोई न था। अपनी विशिष्ट 
एवं तत्कालीक कार्य शैली को लेकर गाँव में के वे सबके आकर्षक हिरो बन गये। कर्मठता 
उनके अंगं-अंग में रोम रोम में ठांस ठूसकर भरी हुई थी। वे हड्डी के ही कार्यकता थे। 
इसका इसी संदर्भ में में आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ 

जिस समय गाँव के प्राथमिक जि.प.पाठशाला का बांधकाम शुरु हुआ, उस समय 
का नक्शा (कृति आराखडा) में यहाँ पर संक्षिप्त में दे रही हूँ। 

पाठशाला की इमारत के निर्माण मे जिस आजतक जो पत्थर चुनखडी को 
भक्कम नीव डाली गई सो तीन कमरे आजतक विद्यमान है, उसके निर्माण में किसके रक्त - 
का पानी हो चुका था व किसने अपना पसीना सिंचा था? यह बात मेरे विचार से शायद 
बहुतांश औरादवासियों को ज्ञात ही नहीं है। पडोस के (हैदराबाद-मुंबई महामार्ग पर) दालिब 
के खाणी में से स्वयं ही चुना निकालना व गाँव की नदी की रेती खोदकर लाना जैसे कठिन 
मेहनत के काम चाचाजी ही किया करते थे। अर्थात मजदूर के किसी भी कामों से वे कभी 
पीछे नहीं हटते थे। उस चुना रेती का मिश्रण तैयार करके (भाडे) किराये के बैल लाकर 
खाली पेट ही नाले में रगडा लेते थे। ऐसे कठिन परिश्रम किया करते थे। मगर ऋषितुल्य 
चाचाजी को किसी भी प्रकार की मेहनत कने में कभी कोई लज्जा नहीं आयी, यही 
- बतानेवाली तथा विशेष बात है। 

नाल में चुनारेती रगडते समय बीच में ही कभी प्यास लग जाती तो अपनी 
भावज (मेरी मा) को आवाज देकर कहा करते थे, 'अरी निर्मला, एक लोटा पानी तो ला 
भला! बहुत प्यास लगी है। गला तो प्यास के*मारे पार सुख के गया है देख!!' उस 
. चिलचिलाती में मै कहनेवाली कडी धूप में एक लोटा पानी पी लिया तो मानो उनको सारी 


थकान भाग जाती थी और उन्हें बहूत अच्छा लगता था। 
आज निवृत्ती ` 7 लकण ततत व 300110 भीती के घर के सामने बुझ जाने के कगार पर जो नाला है वह 
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औरादवासियो को और वहाँ के आनेवाले वंशजो को आवाज देके बता रहा है। बतायेगा | 
मैं एक ऋषी के श्रम का साक्षीदार हूँ, उसके श्रम का सुगंध हूँ। जिस सुपुत ने मात्र गाँव की | 
ही नही बल्कि समुचे राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमोल योगदान दिया है ऐसे दिव्य सुपुतका | 


मैं एक अमर दृष्टा हूँ। 


पाठशाला के भवन निर्माण में गाँव के ही (मिस्त्री) कारीगर कुंडलिक गायकवाड | 


नामक प्राप्त हुये थे। उनकी वह शिल्पकला तथा पूज्य चाचाजी की श्रमशाला पाठशाला के 
रूप में अजर-अमर हो गई। प्रत्यक्ष रोटी जैसी ज्वलंत समस्या सामने होने पर भी 


सामाजिक, राष्ट्रीय तत्वों के प्रति इतने समर्पित भाव से जी लेने वाले जाने कौनसी कैसी | 


मिठ्ठी से बने हुये होते हैं? गाँव में जब कभी एखाद समस्या चार पंचो में छुटती सुलझती 


नही थी तो पंचो की बैठक हमारे घर में बैठती थी। चाचाजी दोनो तरफ के मतों को शांतता | 


से सुन लिया करते थे। विचारांती बीच में का व अचूक मार्ग उन पंचो को दिखा देते थे। 


उनका निर्णय सर्वोपरी मानकर आपस में के सभी मतभेद, गिलेशिकवे भूलकर वे एक | 


दुसरो से दूर मगर सानंद रहते थे। 


मुझे आज भी भली भाँति याद है कि प्रतिदिन रात्री के भोजन के उपरांत | 
साधारणतः नौ के आसपास हमारे घर में कई व्यक्तियों की झुंड-की-झुंड आती जाती रहती | 
थी। हमे भी उनकी मानो आदत सी लगी हुयी। कई जनों को तो उनके साथ चर्चा किये बगैर | 


दिन अधा अधूरा लगने लगता था। 


उन्होने मुझे बताई सो एक घटना है, जो में यहाँ पर जैसी की वैसी दे रही है! | 
गाव मे के सार्वजनिक काम करने में चें व्यस्त थे। उस समय पुरे गाँव में एक | 
ही पानी का (बंकट सूर्यवंशी के घर के पासवाला) कुआँ हुआ करता था। जिसके कारण | 
कुएँ पर हमेशा गर्दी रह जाती। चाचाजी के मन मे यूँ ही कल्पना आयी की हम गॉववालों के | 
मदत से ही और एक कुआ खोद पायेगे तो? कैसा रहेगा? कुछ ही दिनो में उन्होने अपना | 


विचार कृती में बदल डाला। विद्यार्थी एवं ग्रामवासियों के मदत से धुपकाल की eect 


में स्वयं ही जिम्मेवारी लेकर उन्होने गाव के बीचोबीच अर्थात मारोती के मंदिर के पडोस | 
में ही एक कुआ खुदवाया जिसे बडी मात्रा में पानी लगा। जिसका पानी खारा था। उस | 


खारेपण के वजह से उसके बांधकाम के लिये सरकार पैसे देने को तैयार नहीं थी। उसके | 


लिये वे उमरगा को चक्कर लगा लगाकर थक गये। तत्कालीन उमरगा के बीडीओ ने तो 
कुओं बांधने को बारंबार नकारा | ऐसे ही एक बार शायद मिल्टी अक्शन के बाद अर्थात 
१९५३ को चाचाजी हैदराबाद चले गये थे। उस समय खाने पीने के प्रबंध में आज कें 
मुकाबले मे जैसे केंटीन, हॉटेल्स आदि कुछ न होता था। घर में ही खाने पीने के लिये 
व्यक्तिगत रूप से कुछ बनाना रखना पडता था। इसी वजह से हर माह को वे कुछ न कु 
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धान्य भी साथ में लेकर जाते थे। हैदराबाद को तो किसी न किसी.सरकारी, सार्वजनिक काम 
के निमित्त से हमेशा चले जाते थे। 

ऐसे ही एकबार वे हैद्राबाद चले गये थे। फिर उन्होने वहाँ गाँव के कुए के 
बांधकाम को लेकर मान्यता लाने हेतू प्रत्यक्ष हैदराबाद के तत्कालीन मंत्री जी को अर्थात 
श्री गोपालराव एकबोटे जी को एक आवेदन पत्र लिख डाला। उसपर स्वयं के हस्ताक्षर 
करके वे आवेदन पत्र उन्होंने सिधे मंत्रालय में जाकर मंत्री के हाथ में सुपूर्द किया। वह 
देखकर मंत्रीजी ने कहा, 'मै यह काम नही कर सकता क्योकि इसपर आपकी अकेले की ही 
स्वाक्षरी है।' 

श्रध्देय चाचाजी ने मंत्रीवर को सभी वृत्तांत विस्तार से सुनाया। फिर आगे कुछ - 
दिनों बाद उसी मंत्री ने गाँव के कुएँ के बांधकाम के लिये मान्यता दे दी। उसके लिए 
लगनेवाली राशी तक उन्होने तहसील उमरगा के बीडीओ तक पहुँचा दी। जिसने बारबार 
उस काम को नकारा था। y 

पाठक हो, चौंको मत। क्योंकि अपना उस्मानाबाद (धाराशिव) जिला आज यदि 
मराठवाडे के अंदर आता है तो भी कभी यह निजाम संस्थान के अंदर आता थाअ कुआ 
बनवाने हेतू उस मंत्रीने संभवत: बारा हजार रुपये भेज दिये होंगे। उससे काम पुरा हो जाने 
के बाद शेष बचे कुचे ३०० सौ रूपये तक चाचाजीने जैसे के वैसे उमरगा के बीडीओ को 
ही लोटा दिये। न स्वकार्य का मोबदला न कोई लालच | खाली राष्ट्रीय मिशन । संकल्प से 
सक्रियता सक्रियता से सामाजिकता और सामाजिकतासे ही समर्पितता साकारती है। . 

आज है कोई ऐसे संकल्पधारी? कोई समाजसुधारक? प्रश्‍न जरा जटील है, क्यों 
कि इस जगत के अंदर किसी के जैसा कोई नहीं होता, उनके जैसे वे ही होते हैं।; 

चाचाजी ने महिलाओ के लिये १९६०-६५ के दरम्यान गाँव में दो शौचालये भी 
बनवाये थे। एक गोसावी बाबा के मठ के पास उत्तर के कोने में, दुसरा गांव के पश्चिम 
दिशा मं पानंदी के पास, श्रीमंत पाटील के खेत के कोने में थोडा चढाई पर, जहाँ से सांकरा 
गाडीरास्ता पश्चिम की ओर जाता है। 

इतना ही नही अपितु गांव की दो पानंद को किचड तथा दलदली से मुक्त करने - 
मे भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक गाँव के पुरब के ओर की अर्थात पाठशाला 
और किशन पवार के घर को लेकर नदी की ओर जानेवाली दलदलपूर्ण तथा किचड से 
युक्त ऐसी भयानकं पानंद (गाडी रस्ता के दोनो तरफ बाडवाली) थी। नदी से लेकर - 
पाठशाला तक बोझ ढोते समय आदमीयों को ही ढोर मेहनत करनी पडती थी। उनको 
वाहक बनना पडता था। उस रस्ते से बैलगाडी चैत्र-बैसाख में-चाने धूपकाल में कैसी तो भी 
आती जाती थी। मगर बैलों के पीठपर पडनेवाले मालिक के कोडे मोम हदयवाले गुरुजी 
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को साह नहीं जाते थे। उन्होने उस किचड दलदल में पत्थर क ढल गाट चुन चुनकर डाल 
दिये ताकी वह रस्ता वाहनों के लिये आसान हो जाये। आज वह पानंद रस्ता बारीश के दिनां 
को छोड़कर शेष आठ महिनो तक अच्छी तरह चालू रहता है। बैलगाडी को तो बात ही 
छोडो लेकीन आज उस रस्तेपर से सभी वाहन खाली चलते नहीं बल्कि दौडते है। 

दुसरी गाँव के पश्‍चिम को ओर वाली पानंद। नागोराव पाटील के खेत से धोंडीबा 
(गोबिंद सरपंच के) पाटील के खेत को ओर जो बड़ा नाला बहता है उसके ठिक बीचोबीच 
याने लंबी चौड़ी पानंद के स्थान पर बहुत भारी मात्रा में किचड रहता था। बैलगाडी ही क्यों 
बल्कि कई समय मालगाडी भी वहाँ के दलदल में फंसचुकी थी। बहुत बुरी तरह अटक गई 
थी। एक दो मालगाडी के.चालक भी उस जगह पर गाडीयाँ पलटकर मृत्युमुखी पड गये थे। 
इसलिए उन दिनों उन्होंने कईयों को साथ में लेकर बहुत सारे कष्ठ उठाये | बैलगाडी से 
आस पडोस के खेती में के और शिवराम डॉक्टर के कुएँ पें के ढेले व चहू ओर का फैला 
हुआ पत्थर उस में डालकर उसे मजबूत बनाया। वहाँ से भी आज के दिन सभी प्राणी तथा 
वाहन दौडे भागे जाते रहते हैं। 

हमारे घर की आर्थिक अवस्था अच्छी न होने के कारण उनके सामाजिक कार्य 
के प्रारंभ में औरों की ओर से चाचाजी को वैसी मदद लेनी पडी। जिनके शुभ नाम श्रीमान 
अण्णाराव पाटील तथा गुणवंत पाटील बंधु के नाम से जाने जाते है। जो गाँव के ही 
रहनेवाले है। इनमें से अण्णाराव पाटील विद्यमान परिस्थिती में डॉ.विज्ञानमुनी (परली) के 
नाम से जाने जाते हैं। इन बंधुंआं की ओर से जो मदद मिली वो १९६० से लेकर १९७२: 


. ७४ तक वह शुरू थी। प्रत्यक्ष पैसे से जो सहकार्य उन्होने किया वह १९७२-७४ तक शुरं ` 


था। इस चौदह साल में उन्होंने कुल मिलाकर तीन से चार हजार तक की मदद की होगी 
वैसे यह बात बहुतांश सर्वश्रुत है। i 

इसके उपरांत उमरगा के माधवराव चव्हाण (जि.प.ग्रामीण बँक के सेवानिवृत्त 
मॅनेजर) और उदगीर के अर्जुनराव सोमवंशी जो श्यामलाल महाविद्यालय के सेवानिवृत्त 
प्राध्यापक है इन्होने पैसे की मदद की। इस प्रकार इन तीनों ने की हुई आर्थिक मंदद ही सही 
अर्थ में समाज कार्य की नींव बन गयी। फिर १९८२ के बाद तो उन तीनों से भी पैसे या 
किसी प्रकार को मदद लेने की बात गुरुजीने पूर्णतः बंद कर दी। ऐसे ही समय बीतता गया! 
दिन बीतते गये और जैसे तैसे उनके शेष शिष्यवृंदो से उन्हे सहकार्य मिलता गया। इस भाति 
आपको अपनी गती में कार्य शनै-शने बढता गया। 

१९४७ को भारत ब्रिटिशों से आजाद हुआ मगर १९४८ को मराठवाडे का 
निजाम से मुक्ती मिली। मराठवाडे के ५, कर्नाटक के ३ तथा तेलगंणा (आंध्रा) के ८ ऐसे 
सोलह जिले में निजाम का राज्य था। १७ सितंबर १९४८ को यह तीनों विभाग निजाम के 
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शरणागती क कारण आजाद हुय। फिर पूर्ववत अपनी जगह आ गये। 


पूज्य चाचाजी को सामाजिकता भी जब तेक बहारों से होते हुये उंचे आसमान के 
सितारों को छुने जा रही थी। उनके हौसले बुलंद थे। उत्साह की कोई सीमा न थी। तब 
हमारा घर, घन न होकर एक धर्मशाला बन गयाँ था | मेरी माताजी मुझे बातो बातों मे यू ही 
कभी बताया करती थी कि दिनभर खेतों में काम करने के बावजूद भी रात के समय घर ' 
में हमे घुटनों को पेट में लेकर सोने के लिए तीन फिट जगह तक नहीं मिल पाती थी। घर 
में गांव के ही विचारशील व्यक्तियों का तांता लगा रहता था। वे घंटो तक बिलकुल ठानकर 
बैठा करते थे। उदाहरण के लिय मै आपका बता दूं कि आप सब के परिचित डॉ.सु.ब.काले 
(न्रम्हमुनी) यह उनमें से एक है। वे कभी कभार मेरी माताजी को कहा किया करते थे ऐसा 
कहती है कि “आप उधर सो जाओ भला, आपको बैठ रहने की कोई जरूरत नही हैं।' यह 
वाक्य तब का है, जब वे विद्यार्थी दशा में हुआ करते थे। हमारा घर मिठूठी के दिवारों का 
और उपर छत टिन पतरों का हुआ करता था। वह भी बिलकुल सीमीत था मगर उसमें ही 
मानो सारा आकाश समा जाता था। 

सन १९५५ के गोवा सत्याग्रह में १० साथीदारो का नेतृत्व करते हुये उन्होने 
प्रत्यक्ष सहभाग लिया। जिस सत्याग्रह मे उनपर अपार मुश्किले आन पडी। ऐसा कहना 
कोई अतिशयोक्ती नही होगी कि उन्हे मानो अपने मृत्यू से ही झुंजना पेडा था। वहाँ पर . 
उनको पुलिसोंसे बहुत मार खानी पडी। १९५७ को १७ साथीदारो सहकारीयों के साथ 
पजाब के हिंदी सत्याग्रह में अपना सहभाग नोंद किया। सन १९६६ को गोहत्या बंदी 
सत्याग्रह के लिए ७ जनो का समुह लेकर वे दिल्ली जा चुके थे। उस समय भी तिहार जेल 
में दो महिनों तक का कारावास भुगतना पडा। वहाँ की यातनाएँ शब्दो में केसी बया को 
जाये? कुछ समझ नहीं आ Let है। वह बहुत भयानक तथा शब्दातीत थी। ऐसा चाचाजी 
ही उस प्रसंगो को बताते हुए कहा करते थे। वे मुझे कहते थे कि, 'मुझे, मेरे आलावा मेरे 
साथीदार घर गाँव कैसे सुखरूप पहुंचेंगे इस बात की चिंता लगी रहती थी, मेरे मन को 

सताया करती थी।' 
1 सन १९६७ को दुसरी बार गोवध बंदी सत्याग्रह छेडा गया था। अपने २२ 
सत्याग्रहियों के साथ वो पुनश्च दिल्ली सत्याग्रह के लिए चल पडे| उस समय भी उन्हें 
का कारावास सहना पडा। 

आजादी की लडाई में आर्य समाजी यों से धर्म का, सत्य का आधार लेकर उनसे . 
अभिप्रेत राजकीय क्रांती का ध्येय जो प्राप्त कर लेना था! इस प्रकार गाँव के सार्वजनिक 
कार्य में अग्रभागी रहकर गाँव की अहोरात्र सेवा की। बाद में उन्होंने अपना शेष रहा सो 
कार्य क्षेत्र क्रमशः बहुत बढाया! ` | = पिः नहत व ७ ७ त की ती 
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सन १९४० में गुंजोटी जिला उमरगा में विलीन हो गया! जब तक वे (गुरुजी) । 


अपने शिक्षा प्रवाह से बहुत दुर तक जा चुके थे। उन्होंने अपनी शिक्षा बंद कर दी थी। 


१९४८ को रझाकार आ गये। रझाकार अर्थात जिस समय मिठी का रंग तक लाल हो चुका | 


था, तब मनुष्यों की कहानी भी लाल ही रहेगी। वहाँ अन्य कोई रंग थोडा ही उतरेगा। 


.- सब ओर जजबो से भरे हदय, आक्रोश से भरे सिने तथा क्रांतीसे भरापूरा | 
गरमागरम वातावरण । तो ऐसे में किसी की आँखे अंगारों से परे तथा लपटों से अनछुई | 


कैसे रह पायेगी। कदापि नहीं। स्वाभाविकतासे गुरुजी का सीना भी आक्रोश से शत्रूओं को 
ललकारने लगा और आँखें भी अंगारा बरसने लगी। सारे गांव के संरक्षणार्थ प्रतिकार का 


बिड़ा उठानेवाले गुरुजी के हाथों से दो रझाकार मिठ्ठी में मिल गये। उसको जगह पे ही धुल | 
चटवाकर इनके मन॑ को शांती प्राप्त हुयी सुनते हुये भी शरीर पर रोंगटे खडे कर देनेवाला | 


प्रसंग । सचमुच रक्त के शिवा इतिहास नही और इतिहासं के सिवाय साहसं नहीं। 


साहसी व्यक्ती ही इस समुचे संसार का इतिहास बदलके रख देता है। सन १९४९ | 
को दादाजी गुजर गये । उस समय चाचांजी (गुरुजी) की आयु लगभग ३० साल की रही | 
होंगी, तब की उनकी एक शौर्यशाली क्रांतीकारी घटना है जिसे मैं यहॉपर मिसाल के रूप | 


में दे रही हू 


= दरिदे रजाकारोनें किल्लारी (जहाँ १९९३ को भूकपं आया) के कुछ आर्य समानी 


यों को बडी बेददी से हत्या कर ड़ाली। तब चाचाजी ने भी खुलेआम और बेधडक अपने 


हॉर्थो में बंद्रक उठा ली। स्व संरक्षणार्थ, गांव के संरक्षणार्थ प्रतिशोध की अग्नि से वे साक्षात 


* धधकने लंगे। उस अमिन में रजाकारों का खात्मा करने के लिए चे उत्सुक तथा उतावले हो 


गये। उस काल में उनकी रात की नींद भी हराम हो गयी थी। उनको जानकारी मिली कए 


एक दिन रात्री के घने अंधेरे मे वो रजाकार गाँव के बाहर से पर नजदिक से जानेवाले है। | 


यह बात पक्की उनके ध्यान में आ चुकी थी। पहले ही प्रतिशोध से सुलगता हुआ मन उपर 
से शत्रुओं की आहट उन्होने कैसा भी, कोई भी विचार न करते हुऐ परिस्थिती को अपने 


हाथो में लिया और बिलकुल पलभर में अंधेरे में ही रजाकारों अर्थात आहट की दिशा से धा | 


SS ड 55 धूम धाऽडऽ धूम इस अंदाज से गोलीयों की बौछार कर दी और आर्य की, 
अपनी को हत्या का बदला ले लिया। सात आठ जनो को जगह पर ही धूल चटवाकर 
उनको खतम कर डाला। उस समय से अन्याय अत्याचारों के खिलाफ उन्होने कई आंदोलन 
छेडे एवं औरो को भी प्रेरणा दे दी । ee 


उनके स्वकतृत्व के दम प्र छेडे गये आंदोलन 
हैदराबाद मुक्ति आंदोलन : | : 
उसमें उनका प्रत्यक्ष सहभाग नही रहा। वह १९४७ से लेकर १९४८ के दौरात 
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हुआ। उस लढाई मकी ARP Se Re 6 म कफ लिए 
उनके पास समय तथा वित्त दोनों कौ कमी थी। बिलकुल उसी समय व गाँव के निमशासकीय 
पाठशाला के अध्यापक जो हुआ करते थे। अध्यापक पद पर रहकर ही प्रत्यक्ष लढाई लढने 
कौ अपार इच्छा होने के बावजूद भी वे इस लढाई में प्रत्यक्ष सहभाग नहीं ले पा रहे थे। घर 
में माता पिता की उतनी हैसियत भी तो नहीं थी, पैसे देकर अपने बेटे की किसी लढाई के 
लिए भेज दे। जैसे भी हो लेकिन अखीर तक उसमें सक्रिय रहे। 

इस रास्ते से चलते समय हमे इस हुतात्मा का स्मरण हमेशा होता है) _ 
हैदराबाद मुक्तिसंग्राम का पहला शहिद > 
हुतात्मा वेदप्रकाश : ; 

इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगी 

शहिदों के रक्त से 

रंग सुबह का सुनहरा है 
योगियों के यौवन से 

रंग हिमालय का हरा है 
यहाँ प्रभात होती है 

तो शहिदों को वंदन करके 
यहाँ योवन निखरता है 
तो योगियो को धारण करके। 
हुतात्मा वेदप्रकाश : 

१९३७ का वह कालखंड था। सब तरफ क्रांति कौ हवायें बह रही थी। जुलमी 
राजवट में पिसा जानेवाला समाज आक्रोश व नैराश्य से संतप्त हो गया था। वैसे भी 
स्वतंत्रता का वातावरण ही मुल में नशीला, जोशिला तथा मस्ति कौ धुन से भरा हुआ होता 
है। हैदराबाद के स्वतंत्रता संग्राम में जुलमी निजामी राजवटी के काल में ऐसे कई नामी 
अनामी क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों को आहुत किया है। foc | अपने 
प्रकाश से तेजपुंज होकर निष्पाप जुगनू जैसे शत्रू का ध्यान अ आकर्षित कर संकट _ 
में आता है ठिक वैसे ही धुन में लीन हुआ सो क्रांतिवीर भी समाज कंटकों के आँखो में 

के भांति चुभता रहता है। उनकी चोटी की मग्नता मृत्यू के डर के बहुत ही आगे 
निकल चुकि होती है। स्वतंत्रता का मापदंड बिल्कुल स्वतंत्रता में ही तौलनेवाले, नापनेवाले 
बहुत सारे स्वतंत्रता के दिवाने, देशप्रेमी इस पावन धरा से ही उपजे हैं। उसमें से ही अथम 
मानकरी ठरे, वे गुंजोटी के वेदप्रकाश] - aS 

` निजामशाही में का गुंजोटी यह जिले का ठिकाण। लगभग १० ते १२ हजार तक 
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को आबादा का शासकोय काराभार का पर सुद सं आय समाज का मच प्राप्त हा चुका सा 


एक सधन, शिक्षीत एवं क्रांतिकारीयों के रूप में परिचित हुआ सो गांव अर्थात गुंजांटो। 


इसी गाँव में महषी दयानंद के आठ दस सैनिक हररोज आर्य समाज में इकठ्ठा | 


हुआ करते थे। उसमें एक बहुत ही जोशीला एवं स्फूर्तिला युवा हुआ करता था, जिसका 
सुनाम था दासमिय्या शिवबसप्पा हाके। पिताजी शिवबसप्पा हाके यह गुंजोटी के हरिपंत 


गुरुजी के सहचारी मित्र हुआ करते थे। हरिपंत गुरुजी अर्थात तत्कालीन गुंजोटी का प्रखर | 


नेतृत्व का नाम है। 


“बाप से बेटा सवाई? इस उक्ति के अनुसार दासमिया हाके अत्यंत तडफदार तथा | 
धैर्यशाली थे। बैसे शिक्षा कम परंतु समझदारी अधिक थी। पच्चीस के अंदर की ही आयु। | 
अन्याय की अत्यांतिक घृणा तथा चिड थी। प्रत्यक्ष अंगारे की सिने में दफनाकर कोई कैसे । 

- चूप रह सकता है भला? कभी नहीं। वो उस गाँव का आकर्षक, बेधडक के साथ में सच्चा | 


आर्यपूत्र भी बन बैठा | आगे चलकर वे वेदप्रकाश बने। 
सबको अपनासा लगनेवाला, गाँव का गौरव बढाकर शत्रूओं के आँखो की नींद 
उडानेवाला मतलब कौन? वेदप्रकाश | | 


वैसे वेदप्रकाश दासमिया हाके बिलकुल सामान्य परिवार में के थे। कपडे बुनकर । 


जेमतेम गुजारा करनेवाला गरीब माँ बाप का एकलौता बेटा था। पर पराकोटी का देशप्रेम 
लेकर जन्मा था। मन का बहुत अमीर था। 


उन सात आठ जागृत व्यक्तियों के संध्या हवन से और वैदिक जयघोषे से अर्थात | 


जो बोले सो अभय- बैदिक धर्म कि जय। गुंजोटी का वाताबरण गुंजायमान होकर स्वतंत्रता 
के लिए पोषक व स्फुर्तीला बन गया। में तोः कहती हूँ ... 
शेरों की gant से 
और विरो की ललकारो से... 
` गुंज उठी जहाँ की मिठ्ठी : 
वही हैं आयां यह गुंजोटी! 
किसी पुष्पमाला के अग्रभाग में दिखनेवाले गुच्छ के समान वह युवा शौर्यशाली 
होकर गुंजोटी के क्रांतिकारी कौ परिभाषा बन गया। जिसके चलते उसपर का दबाव 
बढकर उसे धमकियों.आने लगी। बैसे हमारे आर्य हितेषी भी ब्रेदप्रकाश को अकेले घुने 
के लिए मना करते थे। दुश्मन के गतिविधियो के बारे में भी सावधान किया करते थे, बताया 
करते थे मग ये थे कि किसीक़ी कोई सुनते ही नहीं थे। i 
कहा जाता है कि भाई शामलालजी उदगीर से गुंजोटी के आर्यसमाणीगों से 
मिलने के लिए गुंजोटी आनेवाले थे। किसी कारणवश वह निश्चित समय पर आ नही पाये! 
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तो वहाँ के लाग दट विंन/त्ठमकीरिराहि किर? बैसे ही अड ५1 सि उठकर 
वेदप्रकाश भोजन करने के लिए अपने घर गये हुए थे। अभी एक दो निवाले खाये भी नही 
होगे तो उतने में वहाँ के छली मुसलमानों ने “भाई शामलालजी अमर रहे।' ऐसे कुटिलतापूर्वक 
नारे लगाये। जैसे ही नारे लगाये तो उधर से वेदप्रकाश भी आनंद तथा उत्साह के मारे भागते 
दौडते चले आ रहे थे। तो उसी मौके का लाभ उठाकर दुष्ट क्रुर दस मुसलमानों ने उनपर 
धारदार हत्यारों से वार किये। जिसके परिणाम स्वरूप वह अत्यंत घायल होकर प्रतिकार 
करते करते जमीन पर गिर पडे । देखते ही देखते पलभर में ही वीर गति को प्राप्त हुए। 
देशभक्तो के साथ ही ऐसा क्यो होता है? क्या उनको जीने का कोई अधिकार नहीं 
होता? उनके प्रति आपके आपने क्यो उदास होते है? क्यों उनकी भावनाओं को कोई 
महसूस नही कर पाते? आखिर क्यों भला क्यो? हाय रे दुश्मन जमाना! किसी भी अच्छाई 
को कम आयु देखकर मेरे हदय में जो पीडा उत्पन्न होती है वह कुछ इस प्रकार होती है- 
“कब जीते है सुमन? 
कब पीते है मधुबन ?. 
मदहोष जमाने के 
कातील है जनजन।” 
गोवा मुक्ति आंदोलन : 
गोवा मुक्ति आंदोलन १५ अगस्त १९५५ को हुआ था। उस हेत सारे राजनैतिक 
पत्रिकाओ का गठन करने में आया था। उसका मुख्य कार्यालय तिलक का समाचार केसरी 
था। उस समय श्रीमान मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके लिए 
आठ जनों का समूह लेकर चाचाजी दूसरी बार आंदोलन में सहभागी हुए । १९५५ में गाँव 
के ११ व्यक्तिओं के साथ सावंतवाडी के आगे बांदा नामक गाँव के पास स्थित ५२ क्रमांक 
के अंबडनाके पर क्रमशः रामेश्वर अशांत (दिल्ली) व आजाद हिंद फौज के कॅप्टन , 
भोलासिंग के नेतृत्व में कुल दो बार गोलियों की बौछार में सत्याग्रह किया। उस जगह 
पुलिस ने आंदोलन कर्ताओं के साथ बहुत ही छल कपटता पूर्ण व्यवहार कर अमानुष भरा 
बर्ताव किया। सत्याग्रहीयो पर पत्थर, लाठीयो की वर्षा करके उन्हे बहुत पीटा गया 
तितरबितर कर दिया । उनको पकड पकडकर, उठा उठाकर अन्यत्र कहीं भी फेंकते गये, 
ऐसी लापरवाही गोवा पुलिस करती गई। तब प्रत्यक्ष चाचाजी कामस पत व 
अर्थात रक्त से लथपथ व घायल हुई थी। कहा जाता है कि उनके बचने की भी कोई SE 
नहीं थी। परंतु उस पर भी मांत कर उन्होने अपना स्वास्थ्य संभाला और सभी सहयोगी को 
बडी सावधानीसे सुरक्षित घर लाए व अपने प्रतिनिधित्व का कर्तव्य निभाया। ears 
सच तो यह है कि वे एक आंदोलन कर्ता होने के साथ धाराशिव जिले 
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प्रतिनिधि थे। याने की आंदोलन समिती के। बेहद राष्ट्रभक्ति और अपार शौर्य जब गले 


मिलते है तब कही जाकर सत्याग्रह आंदोलन जैसे ज्वलंत कार्य BS जाते है। इसलिए | 
किसी भी बात को “जियो तो जानो।' ऐसे में शौर्य और शहादत कैसी होती होगी यह तो मै | 


ही आपको बता दू 
शौर्य ने शहादत से पूछा 
कि बता तेरी आदत क्या है? 
शहादत मे शौर्य से कहा 
कभी गोलियो से भुनू तो ' 
कभी फाँसी पे झुलू 
यही मेरी हकिगत है। 
हिन्दी रक्षा आंदोलन : : 


हिन्दी रक्षा आंदोलन १९५७ को हुआ। पंजाब के तत्कालीन मंत्री प्रतापसिंह कैरो | 


ने हिन्दी भाषापर पाबंदी लाई थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिलेगा ऐसाउनका मत 


था। अपने इसी वक्तव्य पर वे अटल नही रह पाए। उसमें उन्होने फिर अपना मतव्य पीछे 


` लिया। बहुमत के सामने उनका परडा हलका पडने लगा। पुज्य चाचाजीने अपने १७ 


साथीदारों के साथ चंदीगड पंजाब में इस सत्याग्रह में अपना सहभाग नोंद किया। इस 
आंदोलन में सजा होने से पहले पटियाला जेल में रहे और सजा होने के उपरांत अंबाला 
जेल में भेज दिये गये। वहाँ पर उन्हे रोटी चने सब गिन तुलकर मिला करते थे। पर उन 
दिनो सन्याशीर्यो को भी उन्होने चनों के लिय बिल्लीयो की तरह झगडते हुये देखा है। 

उनको चंदीगड में एक महिना, उसके बाद पटियाला में एक महिना जेल हो गई। 
पटियाला से उनको उनके साथिदारों के साथ अंबाला लाया गया। वहाँ पर भी उनको फिर 
डेढ महिने की जेल हो गई । इस तरह कुल मिलाकर, साडेतीन महिने की जेल काटकर 
वे अपने गाँव लोट आये। 

कहते थे कि वहाँ पर तो कुछ कैदी ऐसे खुंखार थे, जो कम उम्रवाले कैदीयों पर 
बलात्कार अत्याचार कर देने की संभावना से बच नही पाते थे। 
गोहत्या बंदी आंदोलन : JE ; 

गोहत्या बंदी आंदोलन १९६९ को हुआ था। जब गोहत्या बंदी आंदोलन पुकारा 


_ गया बिलकुल उसी समंय चाचाजी की दादी माने मेरी परदादी बेहद बीमार थी। एक ओरं 
आंदोलन की ललकार उनके कानों में गुंज रही थो तो दुसरी ओर उनकी स्नेह तथा ममते 


भरी हुई दादी मत्ये से झुंजकर अपने लाडले पोते को निःशब्दता से रोक रही थी। उस समय 


का मंजर ही कुछ और था मानो मृत्यू ही सब के साथ आँख मीचोली खेल रही हो! वैसी 
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अवस्था में भी वे अदीलन के लिये दिल्ली की प्रस्थान होने जा रहे थे। घर से निकलते . 
समय जब अपनी दादी से पुछा , 'दादी, मैं दिल्‍ली से लोटने तक आप जीवित रहोगी ना?' 
उस पर दादी ने कहा, 'ईश्वर को मालूम !' यह सुनकर उन्हे भी कैसा तो भी लगा। वे गंभीर 
एवं दीर्घ सुर में बोले, 'अ...रे... !' चाचाजी दुबारा पुछते है, “फिर में जाऊ क्या?' जवाब 
में वो कहती है, 'हाँ.... तु जा।' 

गोहत्या बंदी आंदोलन में शामील होने के लिए गत चार महिनों से दिल्ली जाने 
की उनकी जबरदस्त तैयारी चल रही थी। साथ में सातजनों का समूह जो था। वे 
उस्मानाबाद (धाराशिव) जिले के प्रतिनीधीत्व कर रहे थे। काम जोखीमभरा एवं मुश्लिक 
था। वे दिल्ली पहुँचे। वहाँ पे उनको दो महिनों की जेल हुई। बाद में उन्हे वहाँ से सेंट्रल जेल 
तिहार दिल्ली ले जाया गंया। वहाँ की सजा काटकर वे अपने सत्याग्रहीयों के साथ गाँव 
लौट आये। उनके आने से एक दिन पूर्व ही उनकी दादी इस जगत 0स बिदा हो चुकी थी। 
परलोक सिधार गई थी। कहा जाता है कि उनके दादी के अंतीम सयम के याने प्राणांत समय 
के शब्द थे, 'हरचंद दिल्ली से लौट आया क्या?! ; 

पूज्य चाचाजी ने जब यह दुखद वार्ता सुनी तब उनको भी बहुत बुरा लगा। वे - 
“ फुटफुटकर रो पडे और. धीऽरे से कहने लगे कि, “आपं और एक दिन रूक गई होती तो 
माँ।' 

इस प्रकार राष्ट्र के कोई भी किसी भी आंदोलन सत्याग्रह से उनका अंतरिक 
तथा सापेक्ष नाता जुड गया था। कहने का तात्पर्य राष्ट्र के बहुतांश आंदोलनो से सक्रिय - 
रहकर ही स्वतंत्र भारत के इतिहास को एक अस्तिव प्रदान किये, एकं नया पन्ना जोड दिये। 
भू-माता के ऋण से भी अंशीक मात्र ही क्यों न हो मगर ऋण होने का प्रमाणिक प्रयासास 
किया। सारांश 'जहाँ हरिश्चंद्र वहाँ आंदोलन व जहाँ आंदोलन वहाँ हरिश्चंद्र' मानो ऐसा ही 
कुछ अभिन्न सूत्र उन्होने अपने व्यक्तित्व में साकार कर लिया था। 

देखते ही देखते महाराष्ट्र के २६-२७ जिलों मे उनका कार्यक्षेत्र बढ गया। महाराष्ट्र 
के बाहर अर्थात कर्नाटक व आंध्रा के भी कुछ जिलों के आंदर उनका कार्य ठिक वैसा ही 
बढता गया। 
` आर्य प्रतिनिधि सभा महाराष्ट्र के मंत्री : न 

* बाद में कई वर्ष तक महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्रीपद रहे। १९८० से उन्हे 
आर्य प्रतिनिधि सभा महाराष्ट्र का मंत्रीपद सोप दिया गया। इस पदपर रहकर उन्होंने बडी 
कुशलतासे काम कर अपनी गरिमा को सिध्द कर दिखाया उसी दौरान नांदेड में प्रथम आर्य 
महासम्मेलन चाचाजी एवं उनके सहयोगी नेताओं के कारण बहुत ही सफल रहा! इनी के 
स्तप्रयासो से उत्तर भारत के बैदिक विद्वान महाराष्ट्र मे प्रचार हेतु आते रहे! कुछ वर्षो के ै 
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बाद वे सभा मंत्री पद से दूर रहे। व 

वैसे में आपकी जानकारी के लिए बता दूँ की उनका किसी पद और नेताओं के 
बारे' में श्रध्दा नही थी जिसके कारण वे आर्य समाज के संगठंण में भी काम करना नही 
चाहते थे। किन्तु उनके कुछ शिष्यो ने उन्हे समझा बुझाकर उनके मन का भ्रम दुर कर दिया 
था। उदा आर्य नेता पं शेषेरावजी वाघमारे (आनंदमुनी), उत्तममुनीजी आदियो के समझाने 
से अनुरोध करने से सभा से जुड गये। फलस्वरूप सभी आर्य नेताओं ने उनको प्रांतीय 
सभा का मंत्री बनाया। 


१९९३-९४ से उनको फिर आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद का कार्यभार | 


संभालना पंडा! तब से आजतक वे उस भार को संभाले जा रहे हैं। तात्पर्य पिछले २० 


. सालों से बिन विरोध वही म.आ.प्र.सभा के प्रधानजी के रूप में सुचारू रूप से व कुशलता ` | 


से अपना काम कर रहे हैं। _ 


अब २०१४ के पंचवार्षिक चुनाव के दौरान वे संरक्षक के रूप में चुने गए अपना | 
कार्यभार संभाले जा रहे है क्योंकि ज्यादातर घुमना और खिचातानी में रहना उन्हे सहा नही 


जा रहा है। र 
. इसके आलावा वे कई शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्यं, अध्यक्ष भी रह चुके है! 
ˆ उदाहरण के तौर पर बताने चलू तो 'शामलाल महाविद्यालय, उदगीर' की संस्था.के शुरू 
से ही वे तदर्थ समिती के सभासद रह चुके थे । जो समिती पाँच सभासदो. से बनती है! 
 गुरुकुलो की स्थापना : ` STF ENT 
„ भारतीय शिक्षा पध्दति में प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली सबसे अच्छी और 
: प्रभावशाली रही है। अत्यंत गौरवमय तथा वैभवशाली रही है। उसे आगे की ओर ले जाना, 
उसका वहन करना संन्याशीयों से बेहत्तर कोई नहीं जानता | वैसे भी ऋषी: मुनी महीयो ने 
ही इसमा प्रयोग बहुत बडी मात्रा में किया था। इस बात से हम सब परिचीत है! | 


ठिक उसी प्रकार वेद व संस्कृत विदया के प्रचार में चाचाजी महाराष्ट्र के अंदर '. 


सबसे आगे रहे है। महाराष्ट्र में दो गुरुकुलों की स्थापना में उनकी सबसे महत्वपूर्ण तथा 
स्पष्ट भूमिका रही है। 


महाराष्ट्र के पहले आर्य गुरुकूल “रामलिंग वेदाश्री येडसी' की स्थापना में पूज्य 


चाचाजी का ही सर्वाधिक योगदान रहा है। यह गुरुकुल महाराष्ट्रः आर्य प्रतिनिधी सभा के 


अंतर्गत दि १ जून १९८४ में स्थापन हुआ, जिसके आचार्य श्री सुभाषचंद्रजी आचार्य कौ 
नियुक्ती की गई थी। गुरुजी (च आचार्य पद श्री सुभाषचंद्रजी अ 
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संवर्धित किया। ` 

यह गुरुकुल धाराशिव (उस्मानाबाद) के पासही आता है। 

१९८९ से उनको गोवा मुक्ती सत्याग्रह का राजकीय मानधन शुरू हुआ। उसके 
बाद तो उनके सभी कामों में मानो पवनसी गति आ गई। 

आगे कुछ दिनों में ही अर्थात १९९४-९५ में अमर हुतात्मा 'श्रध्दानंद गुरुकुल' 
परली की स्थापना हुई। इसके भी मुख्य अधिष्ठाता के रूप में वही हैं। इस गुरुकुल में तो 
` गुरुजी, (स्वामीजी) मानो अर्थस्रोत हैं। यह दिखती बोलती या रखरखती वस्तुस्थिती किसी 
आर्य समाजी से छुपी नहीं है। 

सचमुच अगर देखा जाए तो “वसुधैव-कुटुम्बकम' को व्यापकता से विस्तारता से 
जीवन जीनेवालों को ऐसे किसी पद का न मोह न मोल। अपनी लाडली जनता के आग्रह 
के खातीर, प्रेम के खातीर ऐसी तैयारी उनको रखनी पडती है, यही उस में का सत्य है। 

जातिभेद तथा उचनीचता की व्यवस्थापर आधारीत समाजरचना को उन्हाने 
कर्मकांड के आधार पर नामशेष करने का अविरत प्रयास किया। केवल वेद प्रचलोत मार्ग 
` का स्विकार कर अनाडी एवं अशिक्षीत समाज में सही जागृती लाई उन्हें सत्य का मार्ग 
दिखलाया। जन सामान्यजनों के अंदर जातिप्रथा की जो अमंगल भावनाएं है, उसे तिलांजली 
देकर उन्होने एक नुतन वैदिक वैचारिक विश्व का निर्माण किया। अपने आपके व्दारा | 
रचाए गये २५० से लेकर ३०० तक आंतरजातीय विवाह लगवाकर ऐसा साधार दिखाया 
हे कि मानवता से बढकर न कोई जाति है न कोई धर्म! 

ऐसी असामान्य विशेषतः को सुनकर ही हम जैसे सामान्यजनो की वाणी आवाक 
हो जाती है। विचार करने की मानसिकता तक थक जाती है। है न? फिर जाती बिरादरों 
में कितने हुये होंगे? अर्थात वैचारिक साम्यता के आलावा समझोते के पध्दतीसे? इसका 
हिसाब तो पुछो मत। खाली स्वभाव साम्यता को प्राधान्य देकर जाती पाति आ कर 
उन्होने ऐसे आदर्श ससार आर्य जगत को बनाकर दिये जै। ताकि आनेवाली पिढी इससे भो 
बढिया कसदार तथा दर्जेदार उपजनी चाहिए इसी पवित्र उद्देश से कई जनों के संसार 
- उजाकर दिये है, प्रकाशमय बनवा दिये हैं। अब सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता इससे भिन्न कोई 
है कया? देखो न भला। कम से कम में तो उसे नही जानती। . नल 
| किसीभी, कैसे भी समाज कार्य के बदले में उनके मन में न कोई लोकेष्णा न 
वित्तेष्णा। उनके अंदर निवास करती जीती है तो बस केवल जीवन उपासना !! 
* “आर्य समाज' उमरगा को भूमिदान : क कर 

समाज तथा इतिहास को बतानेवाली इसर बात यह है कि उन्ह मुंब हैदराबाद 


इस राष्ट्रीय महामार्ग (९) सरमा (O हु लाए a 0 खरीदी थी। वह जगह 'छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय 
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उमरगा के बाई तरफ आती है। वह जगह १९०० में खरीदी की गई जिस समय बे दिल्ली में 


तिहार या अंबाला सत्याग्रह की जेल भुगत रहे थे। 

और तो और हमारा घर भी किसी आर्य समाज या गुरुकुल से कभी कहीं कम न 
था, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष से आनेवाले कोई भी आर्य अतिथि हमारे गाँव जब भी चले 
आते तो बिलकुल सहजता से हमारे घर पहुंच ही जाते। इसका स्पष्ट कारण था घर पर 
लहरानेवाला गगनचुंबी ओ३म का ध्वज, मानो पुकार के हर अतिथिको को कह देता या कि 
आओ यही है आपकी मंजिल! विविध क्षेत्र में से विविध कार्यकर्ता निष्ठावान सृजनकर्ते व 
नामवंत समाजसेवक वगैरे हस्तीयों का खास करके हमारे ही घर स्वागत सत्कार हुआ 
करता था। उनके मन में अपने गुरुजी को मिलने की तीव्र इच्छा व लगन जो होती थी। इतना 
ही नही अपितु १९८० से पूर्व ही जागतिक संस्था युनोट तक जा पहूचे हुए अनेक तत्वज्ञानी, 
त्यागी महारथी असामान्य हस्तियों का दर्शन श्रवण भी तो हमने उनकी वजह से ही कर 
पाया है। हमने हमारे रूखे सुके भोजन के माध्यम से हमारी श्रध्दा ही मानो उनको खिलाई 
है। उन अतिथीयोंने भी उसे बहुत मिठास एवं आस्था के साथ ग्रहण किया। 

उनकी अलग और स्वतंत्र जीवन शैली की वजह से हमारे गाँव के पर्व त्यौहार 
उत्सव मेले भी अनोखे तथा अनुठे हुआ करते थे। जिसके चलते हमे एक प्रकार से नया 
रूप जो प्राप्त हो गया था, स्वतंत्र परिचय बन गया था। अर्थात हमारे गाँव में शुध्द, शास्त्रीय 
तथा सांस्कृतिक पध्दती से ही हर एक पर्व त्यौहार मनाने जाने लगे। 
उदाहरण के लिए अब होली की लिजीए न। 
विधिपूर्ण होली :. 


होली, धुलीवंदन जैसे अनिष्ठ रूढी परंपरा का पर्व भी हमारे गाँव में बिलकुल 
अनोखे ढंग से मनाया जाता था। होली जैसे ऋतु बदलाव को या यूं कहिए की होली जैसे 


पावन पर्व को गालियाँ देना, मारपीठ करना, अभद्र बोलना, मदिरा प्राशन करना जैसे बुरे | 


. अमंगल प्रकार हमारे यहाँ महाराष्ट्र में चलते आये हैं। यह बात मुझे बाद मे याने मेरा गाँव 
Bist के बाद मेरे विवाह के उपरांत ज्ञात हुई। मेरे ख्ययाल से हमारे गाँव तो ऐसे अमंगल 
प्रकार कदापि न घटते थे। होली के दिन गाँव के हर एक सदस्य को अपने अपने घर. से 
५/५ am के गोबर की उपलीया मारोती के मंदिर के सामने इकठठा करनी पडती थी। वहाँ 
पर अभी तक एक गोल ध्वज स्तंभ है। उस जगह पर सारे गाववाले इकठूठा होकर चंदन 
के दुकर्डो (काडीयों) से शुध्द गाय के घी से ‘stam भुर्भुव/स्व:' के मंगलमय वेद ध्वनी से 
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कार्यक्रम की समाप्ती होती थी। यज्ञ के उपरांत वैदिक उद्घोषोंसे पुरा आस पडोस गुंज 
उठाता था। चहु ओर मोहोल भी प्रसन्नता तथा चेतन्याता से ओतप्रोत भर जाता था। ऐसा 
लगता था कि मानो निसर्ग भी उस चैतन्यता से लालायीत हो रहा हो। 

होली के पावन यज्ञ से रसरसीत होकर प्रज्वलीत हुईबाली, वेद मंत्रोकी ध्वनी से 
मंत्रमुग्ध हुईवाली और पवित्र सुगंधी द्रश्यो से अंगांग न्हाये हुये उस कडो के अंगारे मे हम 
सब मिलकर चणे, सुखा नारियल एवं गन्नो को भूनकर खा लिया करते थे। हम सभी के 
सामने होली का सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, अर्थ विशद करके उस प्रसंग को विशेष प्राशन कर 
मतीतार्थं भी गुरुजी (चाचाजी) हम होली उत्सवाथीयो को बता दिया करते थे। 
सच तो, होली के पर्व से ही ठंडी का अर्थात हेमंत शिशिर का विसर्जन और 
गरमी मतलब बसंत-ग्रीष्म का आगमन होता है। उसका वैज्ञानिक कारण है। साधारणतः 
सुज्ञ ग्रामवासी भी वही अर्थ निकालते है पर जो “आसमान से गिरे और खजूर पे अटके,' 
कुछ ऐसी ही स्थिती में जीनेवाले शहरी नागरिको को तो किसी का कुछ पता ही नहीं 
चलता। अस्तु! तीज त्यौहारो के जानकार इसे प्रतिकात्मक रित्या खाली महाराष्ट्र में ही 
नही अपितु मेरे खयाल से पुरे राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। फिर भी सद्यस्थिती में सभी 
त्यौहार पो को विकृत रूप आ रहा है। इसका कारण समेटे हुये जागतिकोकरण से 
पाश्चातोंका बेफाम तुफान अंधानुकरण! अपना अलगपण संभालने में लोगों को रुचि ही 
नही है। ः हैँ we 
$ वैसे तो औरों से स्वयं हटके होना कितनी गौरव की बात होती है? ये बात भला 
इन अज्ञानिकों को कौन समझाये? इसलिए वैसा समय नहीं निकाल पातें। परंतु इस लुप्त 
होनेवाली सांस्कृतिक धुरा की प्रवाह की अंशिक भी क्यो न हो पर मैं एक वाहक बनू ऐसा 
मुझे मन से लगता है। 
ऐसे विधीपूर्ण त्यौहार उत्सव हमारे गाँव का खास करके वैशिष्ट्य रहा है। यह 
श्रष्देय चाचाजी ने औराद वासीयों को दिखाई हुई एक ऐतिहासिक देन व सांस्कृतिक भेंट है। 
जो अनोखी व अनुपम है। आज के दिन तक वह कितनी चल रही ae बांत मुझे निश्चित 
तौर पर बताने नहीं आयेगी लेकिन वही हमारी पध्दत रित बन के रही.है। 

वैशिष्टयपूर्ण विजयादशमी : ; | ; अने 
रे विजयादशमी जैसा राष्ट्रीय स्तरपर का विशाल, शुभमुहूर्त की गणना में:आनेवाला, 

आपने आप में एक महत्वपूर्ण तथा मांगल्यमय पर्व याने औराद का एक खास वैशिष्ट्य रहा 

है। औराद का दशहरा अर्थात अपने अपने ढंग क का जाता था! 

. आस पडोस के ग्रामो एबं नगरं में उसका खास STANT हा है और संदेश. 
ते कु पू नषा नी उता मई निकल है मर 

oe SR UT : 
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मिलता हे [हमारे गाँव उस दिन प्रातःकाल के समय आर्य परिवार घरघर में यज्ञ कर लेता 
था। संध्याकाल में साधारणतः ५ बजे के आसपास गाँव के बाहर पुरब की ओर याने 
सद्यस्थिती में गाँव में प्रवेश करते ही बांये बाजू को रस्तेपर ही लगनेवाली पाठशाला के 
प्रांगण में सिमोल्लंघन खेला करते थे। उस जगह पर कठमुली (सोना) और समदड (चांदी) 
के वृक्ष की टहनियाँ काटक इकठ्ठा किये वाला बहुत बडा ढेर-का-ढेर रचाया जाता था। 


गाँव से अपने अपने समय के अनुसार हर कोई एक विशिष्ट समय में वहाँ के प्रांगण में . | 


पहुँच जाता था। जब सब निश्चित रूप से पहुँच जाते थे तब खडे खडे लेकिन नियोजित 
और औपचारिकता के साथ उस पर्व का, उस पध्दति का क्या महत्व है इस पर पूज्य 
गुरुजी या कभी कभार अन्य कोई प्रकाश डाला करते थे। तात्पर्य उसका वैज्ञानिक और 
सांस्कृतिक महत्व बता दिया करते थे। फिर लगे हाथ विशेष संध्या प्रारंभ होती थी। 


विधिवत विधि कर लेने के पश्चात सभी जनसमूह गाँव की दिशा में पलायन करता था। बँड 4 


तथा लेझीम के सुर नाद से वे सब गाँव में स्थित है सो मारोती के मंदिर के तरफ चले जाया 
करते थे। पाठशाला से गांव को तरफ लौटते समय का ग्रामवासीयो का धधगता जोश, 
संस्कृति के पालकत्व कौ उर्ध्वंगामी अहंता और उनके कंठ से वैदिक भजन गायन व्दारा 
व्यक्त होनेवाली वेदो कौ महता बिलकुल शब्दातीत हुआ करती थी। वह रूतबा, वह ठाट 
१९६० से लेकर १९८० तक के दो दशकों ने यथेच्छ भोग लिया। भरभटके लुटा । 

-. अंतिम टप्पे में बे मारोती के मंदिर के सामने याने जो गाँव के ठिक मंध्य में आता 
है, वहाँ सब पुनश्च इकठूठा हो जाते थें। वहाँ ue वैदिक उद्घोषों के पश्चात उस सोने-चांदी 
के पत्तो का एक दुसरो से आदान प्रदान किया करते थे। आयुमान या मानपान के अनुसार 
राष्ट्रीय अभिवादन अलिंगन चलता रहता था। व : 

. रात के समय कार्यक्रम संपन्न करके घर लौटनेवाले सदस्यों के लिए याने बच्चों 
को कडकियाँ (पतली, कडक तली हुई मिठी पुरी) set को सोंप, वेलची ऐसे अलग-अलग 


खाने योग्य पदार्थ खाने को मिलते थे। जिसका स्वाद, आनंद सालभर के लिए कुछ भी , 


करके कभी लोटता ही नहीं था। 


इस प्रकार के सार्वजनिक महायज्ञ और “सांस्कृतिक उत्सव भी औराद गाँव की 

एक अलग स्वतंत्र परिचय की परंपरा, धुरा रही है। नि:संशय उसमें गुरुजी (चाचाजी) का 
"ही अपूर्व योगदान है। जिसे इतिहास तो कया काल भी भूलकर भी नहीं भूला पायेगा। 

की मिठ्ठी का गुणं चाचाजी के रूप में महक उठा जीया और संपूर्ण 

भारतवर्ष में आपका अपना लौकिक भी प्राप्त कर गया। विजयोल्लास के विजयादशमी कें 

गीत गायन में भी, गांव मे के दो तीन जन ही वीर रस से ओतप्रोत और देशभक्ती, पर के 

अच्छे से गौत गाया करते थे। मेरी स्मृति के अनुसार उसमें प्राधान्य से रहते भ आसह थमे वे स्वयं 
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` स्वःभानुदासराव पाटील (काले सर के जीजाजी)। उनके आवाज में की जादू तथा गायन में 
की धुंदी यह विशेष एवं सुनने योग्य होती थी। ; 

ऐसे लाखो में एक हुआ करनेबाले, अंग मेहनत से छलकने वाले, अपने अष्टपैलू 
से चकाकीत होकर उठनेवाले व्यक्तिमत्व का कुछ भाग पढने के उपरांत उनका बहुत सारा 
अंग जान लेने की किसी के भी मन में उत्सुकता निर्माण हो सकती है। वैसे आपके भी मन 
में हुई होगी। हां उनका चलना कैसा होगा भला? ऐसा आपको लगा? ऐसा कोई तो सवाल 
आपके मन में झांक गया होगा। अगर नहीं तो चलो कोई बात नही लेकिन हों तो इसका 
जवाब मै आगे दे रही हूँ। 

चाचाजी (गुरूजी) पैदल चलने में बहुत ही अव्वल थे। आज अपने आयु के ९७ 
वे वर्ष में भी अच्छे खासे युवकों को भी पिछे छोड देते है, याने पछाड देते हैं। महाराष्ट्र में 
ही नही बल्कि उनके अबतक के जीवन में पैदल चलने में उनका कोई मुकाबला नही कर 
पाया। मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके एक बहूत ही प्रिय एवं कर्मठ शिष्य जो कि 
सबके परिचित है वे डॉ.सु.ब.काले ब्रम्हमुनी परली उन्होने भी इनके साथ शतं लगाई पर 
चल नही सके बुरी तरह हार गये। यह बिलकुल सत्य बात है। गुरुजी जब सहजता से 
चलने लग जाते थे तब साथवाले को प्रयत्नपूर्वक चलना नही अपितु दौडना पडता था। वे 
एक ही दम में ३० से ४० किमी तक का दायरा बडी सहजता के साथ तय कर लेते थे। 
एक दिन में ५० से ६० किमी अंतर वे बिनशर्त चल पाते। वे कहते थे, थोडासा प्रयत्न कर॒ ., 
के चलू तों ६० से लेकर ७० किमी तक की दूरी में एक हि दिन में पूरी करूंगा। इस बात . 
का अगर उदाहरण ही देने का है तो १९६३ में की एक पारिवारीक घटना मैं यहाँ पर देने जा 
रही हूँ। . 
उनके अनुज (छोटे भाई) को अर्थात गुलचंद सुर्यवंशीजी को जब पहली बार पुत्र 
हुआ तब का यह प्रसंग है। तब अपनी पहली प्रसुती (डिलेव्हरी) के लिए उनकी भावज 
याने मेरी माताजी जब अपने मायके (दहिटना) ता तुळजापूर को चली गई तब उनको | 
प्रसूती तज्ञो के अनुसार कठिन व धोके से खाली नहीं थी। फिर उनके वहाँ से सोलापूर को 
एक खाजगी अस्पताल में ले जाना पडा। वहाँ से उनको R on pE 
देवकुरली ता तुलजापूर उनकी बहन वहाँ ले जाया जाता है। जच्या १७ 
प्रसन्न होते है। परंतु उन दिनों अत्याधुनिक सुविधा सो कैसी और कहाँ eee 
भी उन्हे ज्ञात हुआ कि अपने अनुज को लडका हुआ है। बडी प्रसन्नता हुई 

हो सकती है वैसे उनके मन में हुई कि 

रहा नही जा रहा था। किसी के भी मन में जिज्ञासा ae दिशा 
जाकर उसे प्रत्यक्ष देख लू। वे हर्षित होकर दुसरे दिन जम्मूत मं ही उस च 


. से निकल पडे| संभवतः छे बजे के आसपास प्रातःकालीन बेला में वे वहाँ पहुंचे। ५० 
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किमी कौ'डूरीन्का पथरीला अहाडी 'सस्ताव्भाध-पैदलव्तो'आधीव्बस'पसे कुल दो ढाई घंटे मे 
पार कर लिया। वहाँ पहूंचते ही उन्हे पता चलता है कि उनकी भावज ब नन्हा भतीजा वहाँ 
पर नही है। वे निराश होकर मेहमान नवाजी का थोडासा भी विचार न करते हुए उसी समय 
वो गाँव छोड़कर देवक़ुरली याने मेरी मौसी के गाँव की ओर प्रस्थान करते है। वो भी गाव | 
कुछ नजदिक नही था बल्कि पुरे ३५ किमी का दायरा था। दोपहर के ११-१२ बजे तक वे 
वहाँ पहुच गये। वहाँप्र नन्हा, अनदेखा भतिजा निश्चितरूप से होने का सुनकर वे प्रसन्नता 
के मारे फुले न समाएँ और कुछ देर तक विश्राम किये कुछ ही समय में उन्होने अपने भतिजे 
का दर्शन कर लिया। शिशू की माता को अपने शिशू का और स्वयं का ध्यान रखने की बात 
कहकर वे वहाँ से अपने गाँव औराद की ओर निकल पडे। रिश्तेदारो की मेहमान नवाजी 
लेते बैठना यह बात उनके मन को कुछ ठिक नहीं लगती थी, जजती नहीं थी। एक सन्याशी 
को वैसी आदते किसलिए चाहिए? ऐसा उन्हें लगता था। संध्याकाल याने कि रात के आठ | 
बजे तक वे सुखरूपतासे पर बहुत ही थकेंमांदे हुए घर पहुंचे कितने ही पास के व | 
बीचोंबीच के रास्ते से क्यों न आये हो लेकिन उन्होने एक ही दिन में ६५ से लेकर ७० किमी 
का रास्ता तय कर लिया था। यह किसी प्रकार का कोई अतिशयोक्ती न होकर कठोर 
श्रमश्रुति है। उनके आयु के चालीसी में की यह घटना है। _ 
मिठ्ठी जिनको पालती, हवा जिनको बढाती ऐसे कर्मयोगियों की कर्मठता भी उस 
hi मिठ्ठीसम महान तथा असीम हो होती है। 
Faas मैने स्वयं अनुभव किया हुआ, उनके साथ में का पैदल चलने का एक प्रसंग याने 
१९८२ में की यह घटना है। मेरे दसवी पेपर समाप्त होकर ऐसे ही कोई ४/८ दिन हो चुके 
` होंगे। मार्च का महिना चल रहा था। हमे लातूर के गांधी.चौक के आर्य समाज के वाषिक 
उत्सव में जाने का थ। उस उत्सब में उनके तत्कालीन प्रिय विद्यार्थी भी सपत्नीक आतरेवाले । 
थे। मुझे वह उत्सव संपन्न करके उनके साथ नाशिक जाना था। वैसा उन दम्पत्ती का: आग्रह 
था। मै भी तैयार हो के पूज्य चाचाजी के साथ घर से निकल पडी। उस समय औराद पाटी 
(मोड) पे से बस कभी समय पर मिलती तो कभी नही | हमने बस की उतनी प्रतिक्षा न 
करते हुए बीचवाले कच्चे रस्ते से ही उमरगा के लिए निकल पडे| चे बिलकुल झपझप 
याने शीघ्रता के साथ चलने लगे और मै अपने आगे पिछे देख देखकर भागी दौडी उनके 
पिछेसे चली जाती थी। मुझे भागते दोडते कोई देख तो नहीं रहा इस तरह. का मन में डर 
जगा रहता था। मैं भागते दौडते पसीना पानी होती रहती पर चाचाजी थे कि रूकने का नाम 


शीघ्रतासे चला कर मै उनकी आज्ञा पालन करते करते रोगे 
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दिन होने की वजह से प्रत्यक्ष नाक से लेकर कंठ तक का भाग भूना जा रहा था। मैने हॉफते 
हॉफते दुसरी बार उनको आवाज लगाई 'चाचाजी, जरा धीरे चलो ना जी।' जब मुझसे 
सचमुच चलाया नही गया तब मैं सिधे नीचे बैठ गयी। तब कही जाकर वे थोडसे पीछे | 
आकर मेरे पास रुक गये और कहने लगे, 'तु तेरी कमजोरीयों को इस तहर सहलाती 
गोंजारती रहोगी तो जीवन में किसी भी संकटों पर कभी मात नहीं कर पाओगी।' 

हम उस समय पांच मिनट तक रूके रहे, कुछ देर बाद प्रयत्नो की पराकाष्ठा 
करते हुऐ जैसे तैसे उमरगा पहुँचे। 

मगर वो प्रसंग मेरे मन में ऐसा बैठा रहा कि आज तक नही मिट पाया। 
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(5) युवकों के शिल्पकार 


जिसके सीने में है आक्रोश 
और नयनों से टपके अंगारा। 
` जिसके कदम है समय के निशां 
` उसी को युवा कहता विश्व सारा।। 
आत्मविश्वास की भूमि में ध्येय का बीज अंकुरित करके, प्रयत्नों की मशागत करते 
करते उसे स्वयं के रक्‍त का खाद पानी डालकर यशवंत जीवन के हजारो नितीवंत युवक 
बनानेवाले खिलानेवाले गुरुजी अर्थात बीसवी शताब्दी में के युवा पिढी के महान अव्दितीय. 
शिल्पकार। 
अपना संपूर्ण जीवन नैष्ठीक ब्रम्हचारी रहकर महाराष्ट्र में के ही नही बल्कि सारे 
` भारतवर्ष के युवकों को वेद प्रतिपादित मानवीय मूल्यों की अध्यात्मिक तथा चारित्रिक 
उत्थान की, राष्ट्र एवं धर्म की शिक्षा देणे का बिडा उठाएं वाले अदम्य साहस के यह एक 
ध्येयदिवाने | | 
` वैसे देखा जाए तो युवक की परिभाषा ही होती है राष्ट्र की शक्तिनिर्मिती, उर्जा- 
सामर्थ्य, धैर्य साहस, गति मति इनको विकसीत करने का समृध्द करने का उन (गुरुजी) का 
मुख्य उद्देश रहा L इसलिए बोध्दिक महाराष्ट्र में का शायद ऐसा एक भी युवक नही बचा होगा 
की जो हमारे धर.न आया हो। हमारा घर अर्थात किसी गुरुकुल से कभी भी कम न था। 
हिरे मोतीयों की प्राप्ती तो भुगर्भ के किसी विशिष्ट स्थानपर याने खाणी में होती है 
लेकिन चलते फिरते, दैदीप्यमान अनमोल हिरों की, रत्नों की प्राप्ति तो इस वितराग 
सन्यासी अर्थात गुरुजी के जीवन मं से होती है। बडे बडे विद्यालय, महाविद्यालय पर से बे 
निरंतर भ्रमण करते थे। खास करके वैद्यकीय और अभियांत्रिकी महाविद्यालय पर से घुमा 
करते थे। सात्विक पर (होतकरू) कर्मठ वृत्तीका एकाध युवा उनकी परखी तिंक्ष्ण नजर में 
आ गया तो बिल्कुल खुले मन से वे उनसे मिलते थे। उस भेंट में का दिल को छू लेनेवाला 
अपनापण, विशुध्द अंतःकरण देखकर ही विद्याथी उनकी तरफ आकर्षित होते। बिलकुल 
पहली बार जब किसी अज्ञान विद्यार्थी से वे मिल लिया करते थे, मुलाकात करते थे, तो 
जानते हो वो किस प्रकार मिलते थे? उनका पंहला प्रश्‍न हुआ करता था, 'अरे बेटा, मुझे 


तेरे साथ कुछ बात करनी है तो कुछ देर तक यहाँ I, ॐ 
Beg ; यहा चलेगा क्या? 
पहली ही भेंट में उस seh मि ae विव जोर छ e बैठकर बात करेंगे तो चलेगा 


५ पंसद नापसंद, आचार विचार और पता पु 
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लेते थे उसी समय सामने का हा कैसा है यह बात ते झद से जान जाते. सहम व 
चुनींदा दृष्टी उन्हें नैसर्गिक एवं जन्म जात ही मिली हुई है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि 
उस विधाता ने उसके दरबार में युवा निर्माण के लिए चुने हुए वे एक युवक संशोधक ही रहे 
él 
` हमारे सुदैव से हमारे विरासत के खेत में आम क पाँच छे वृक्ष हैं। उसके अतिरिक मेरे 

स्व पिताजी भी उस इलाके के दस-एक ग्रामों में से आम उरवाने के लिए बहुत प्रवीण एवं 
कुशल हुआ करते थे। जिसके परिणाम स्वरूप हमारे घर में हजारो ही नही बल्की पुरे लाखों 
की तादाद में आम हुआ करते थे। वह स्वादिष्ट एवं मिठे आम अपने प्रिय शिष्यों को भी 
| खिलाने चाहिए इसी लाडीक हक्कसे चाचाजी हरसाल मई महिने में याने ग्रीष्मकाल की 
छुटीयों में शेकडो विद्याथीयों का बारी-बारी से घरपर मुक्काम के लिये बुलवाते रहते | हप्ते 
का रविवार तो उनके विद्याथीयों के लिए मानो मेजवानी का उत्सव । गुरु का मार्गदर्शन, मों . 
बाप का प्रेम, दिलदार मानबों का अपनापण, पारिवारिक सुख तद्वतच विचारों का आदान 
प्रदान आदि सब कुछ हमारे यहाँ मिलने लगा । विद्यार्थी जन सुख से ओतप्रोत हो जाता था। 
वापस लौटने के उत्साह से ही वे हमारे घर से बिंदा होते थे। 

स्वतंत्रता के बाद शायद गुरुजी ऐसे पहले ही गुरु होंगे जो स्वयं भटकंती करते करते 
विद्याथीयों छात्रो के कमरे पे या विश्रामगृह में जाया करते थे। महाराष्ट्र के कोने कोने से 
किसी भी विभाग से यदि कोई विद्यार्थी दसवी या बारवी परीक्षा में मेरिट, फर्स्टक्लास आया 
हो तो लगे हाथ दुसरे ही दिन वे वहाँ दत्त बोलके शीघ्रता के साथ गये ही समझो। बिलकुल 
आजकल के मिडीया के भांति। उसकी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद एकाध 
दुसरी भेंट ले लेते फिर नियमित पत्रव्यवहार होता रहता था। 

अबतक के इतिहास में म.गांधी के पश्चात गुरुजी (चाचाजी) ही शायद ऐसे पहले गुरु 
होंगे जिनको हरदिन ५-६ पत्र तो लिखने ही पडते थे! इसका कारण उन्हे उनके प्रिय 
विद्याथीयों से छे से लेकर दस पत्र तो आ ही जाते थे। ब्रम्हकाल में ही वे उठजाते थे। उठने 
के बाद थोडा ईश्वरचिंतन होता था फिर इधर उधर थोडा बहुत ही गया अर्थात प्रातकालीन 
विधियों को संपन्न करके कुछ विशेष प्राणायाम याने रेचक, पुरक तथा कुंभक कर लिया 
करते थे। इतना कुछ हो जाने के पश्चात लगे हाथ वे अपने प्रिय छात्रों को पत्र लिखने को 
बैठा करते। उनकी पत्र लेखन शैली का तो पुछो मत एक ऐसे अनोठे तथा अनोखे ढंग से 
पत्र का प्रारंभ करते कि सामनेवाला उस शाब्दो के माध्यम से ही अप्रत्यक्षपणे उनके साथ 
बंधा रहता उनको चिपका रहता। उनके अस्तित्व के साथ खुद को जोड देता एक शबदों की 


: et सकता। | 
ऐसी गांठ, जिसे प्रत्यक्ष विधाता भी सुलझा प्रतिमा उत पत्रों में झलकती 
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` देखिए पत्र का प्रारंभ यूँ होता था - 

“आर्यपुत्र, आत्मीय पुत्र, भारतीय राष्ट्र का श्रेष्ठ मानव होने में सुपात्र, कल के भारत 
का उज्ज्वल नागरिक, मानवता धर्म का रक्षक, अनादी सत्य ज्ञान का उपासक....प्रिय 
विद्यार्थी....।' ऐसे विविध विशेषणों से संबोधीत करके अंत में लिखते थे - 'तेरे उज्ज्वल 
भविष्य की कामना करनेवाला- तेरा ही, हरिश्चंद्र।' 

इस प्रकार हृदय को छू लेनेवाला और अपनेपण में वृध्दी करनेवाला शब्दसंदेश 
पढकर विद्याथी उनकी ओर आकर्षित होता था। प्रतिदिन ऐसे नौ दस पत्र तो उन्हें जरूर 
आते थे। हप्ते का रविवार तो हमारा उत्सवही होता था। दैनिक यज्ञ के पश्चात भाषण हो 
गया कि वे अपने प्रिय विद्याथीयों से सु-संवाद करते। वही उनके दैवत तथा शिदोरी। माँ का 


प्रेम, पिता का शासन एवं गुरु का ज्ञान इन तीनों का संगम अर्थात श्रध्देय गुरुजी! उनके 


हस्ताक्षर भी मोतीयों के भाँति सुंदर सुडौल थे। 

इनक्रा सबसे महत्वूपर्ण कार्य रहा है, विद्याथीयो का चरित्र निर्माण, जीवन निर्माण। 
अपने प्यारे विद्याथीयो के जीवनस्तर को उंचा उन्नत करने के महान उद्देश से ही उन्होने 
आजन्म ब्रम्हचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। विद्याथीयों से गुरुजी विश्वविद्यालय, 
महाविद्यालय, विद्यालय, छात्रावास, रेल, बस या रास्तें में चलते हुए सम्पर्क कर लेते थे। 
व्यक्तिगत संपर्क और प्रश्नोत्तर पध्दति को चे व्याख्यान पध्दति से अधिक प्रभावशाली, व 
महत्वपूर्ण मानते है। प्रश्‍नोत्तर पध्दति के माध्यमसे वे विद्यार्थीयों को नास्तिकता से अस्तिक 
की ओर संकीर्णता व जातीयता से राष्ट्रीयता और मानवता की ओर, अधर्म से धर्म की 
ओर व असत्य से सत्य की ओर ले जानेका प्रयास करते रहे FI 

इस भाँति इनका कार्य तो बहुमुखी है। T 

इस अवसर पर मुझे एक घटना जो आज भी उतनीही तीव्रतासे याद आ रही है जिसे 
मैं यहाँ पर अल्पसी विषद कर रही हूँ। लिखने जा रही हूँ। 

मैं चौथी की छात्रा थी। मई जुंन का महीना चल रहा था। घरभर के आम॑ और पके हुए 
आमों का मिठासा घमघमाट याने सुगंध घर से दरवाजे तक मानो लबालब बह रहा था। घर 
से ओतप्रोत हो के बाहर की ओर बह रहा था। बाहर हलकी-हलकी सी बारीश की बुंद्े भी 
टपक रही थी। मेरे खयाल से शायद रोहिणी या मृग नक्षत्र अपनी हजेरी लगा रहा था। रात 
के नौ तो बज गये होंगे। मैं, मेरे पिताजी और चाचाजी दो चारपाईयो पर सोये हुए थे। घर 
के अन्य सदस्य किसी कारणवश कही बाहर चले गये थे। अंधेरा घना होता जा रहा था! 
बादलों से पुरा ढका हुआ आकाश, रात का दुसरा प्रहर, चाचाजी, अण्णा (मेरे पिताजी) 
आधी नींद में याने उनकी भी हलकी सी आँख लग रही होंगी। मे तो गहरी नींद सो रही धी! 
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ऐसे में मुझे अण्णा ने आवाज देकर हिलाकर जगा दिये और बोले कौ, “लिला, उठ । बाहर _ 
कौन आया है देख! अरी, तानाजीराव, सोनेराव आये हैं। तू चार चपातीयाँ बनवा ले, मैं 
आमरस बनाता हूँ।” वे उत्तर भारत से आये हुए थे। पर मुझे उनके आने की न कैसी 
उत्सुकता न कोई आनंद। उलटा मुझे उनका गुस्सा आ रहा था। यही समय था क्या उन्हे 
* आने के लिए ऐसा ही कुछ मेरे मन को लग रहा था। सो पलभर के लिए ही लगा । आँखे 
मसलकर में जैसी तैसी जाग तो गई परंतु सामने देखी तो आचार्य तानाजी (लंडन), आचार्य 
सोनेराव (लंडन)आचार्य सुभाषचंद्रजी (येडसी) वह त्रिमुतीयाँ मुझे दिखाई दी! 

मैंने आधीनिंद की अवस्था में थोडासा व कच्चा बच्चा जैसे तैसे भोजन बनवा तो 
लिया मगर उसे पकाते समय तानाजीराव को ही चुल्हे में इंधन जलावन डालते बैठना पडा। 
इंधनवाले की भूमिका उन्हें निभानी पडी । वैसे वे बहुत संवेदनशील है। इसके आलावा 
हमारे लिए तो वे घर के सदस्य ही लगते है। उन तीनों के लिए हम तीनों ने अर्थात अण्णा, 
चाचाजी और मैंने मिलकर भोजन बनाया और अतिथियों को पेटभर खिलाया। मेरा मन तो 
उस वातावरण में कैसा भी, कुछ भी करके नही लग रहा था। मैं भी क्या कर सकेती थी। 
मेरे पलकों के उपर से नींद का पहारा ही हटने को तैयार न था। परिणाम स्वरूप मैं नींद के 
मारे लुढकने लगी थी। उतने में मुझे चाचाजीने कहा 'लिला, इधर देख तू इतना आमरस पी 
ले फिर सो जा।' वैसे आमरस भी बहुत बचा है। मैंने उसे समाधीवस्था में ही गटागट पी 
लिया बतानेवाले मजे की बात तो यह है कि जैसे ही मैंने रस को प्राशन किया वैसी मेरी नींद 
भी धीरे-धीरे खुलने लगी। आप जानना चाहोगे वह आमरस कैसा था? वह आमरस अर्थात 
निसर्ग के नैसर्गिकता का नैसगिक स्वाद! | i 

गाय के धारोष्ण कच्चे दुध में वेलची कौ पुड डालकर बनवाया हुआ आमरस 
बिलकुल स्वादिष्ट और गाढा। मैने उसे पी तो लिया परंतु उसके पश्चात मेरी नींद ही भाग 
गई भला। जिसका स्वाद अबतक मेरी जिव्हा पर जैसा का वैसा है। जिसे मैं भूलकर भी न 
भूल पायी। अ == 
कहने का तात्पर्य वे अपने प्रिय विद्यार्थीयों को स्वघर बुलाकर कुछ मीठा सलोना, 
कुछ अच्छा बढिया खिलाने का प्रयास करते रहते थे। है न, सोने पे सुहागा? कितनी प्रगाढ 
आलिया! कैसा अनोखा अपनापण। हालाँकि अब बे दिन इतिहास मे जमा हो TS 
स्वयं उन दिनों को जिया ओर अनुंभव किया नहीं तो आजकल के नातेसंबंध को देख | 
कैसे व्यापारी तत्वोपर खडे है? खाली कहने सुनने pe भी शेष बचे है। 
यह मानवता की, मनुष्यता की सबसे बडी हार है l TE 

ऐसे प्रसंग पढते समय एवं अनुभव करते समय मानवी कल्पना शक्‍ती तथा मट 


मनोवृत्ती कितनी मयित होती. है इसकी तीतर अनुभूति ता जीरके पाठकों को हुए बोर 
नही रहती। 
स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल इनके त्याग और राष्ट्रनिष्ठा 
की जाने कितनी कहानियाँ उन (चाचाजी) के मुंह से मैने सुनी थी। वैसे देखा जाए तो कितने 
जनो की कई कहानियों को उन (चाचाजी) में उदात्तता के साथ जिते हुये मैने देखा है। जाना 
है। विश्‍व का कोई भी बडप्पण त्याग की नींव पर ही खडा होता है। आज विद्या का प्रचंड 
विस्फोट हुआ है। ज्ञान की क्षितीजे भी उदंड चौडी या विस्तीर्ण हो चुकी है। काल को, स्पर्धा 
को अत्यंत गति आई हुई होकर मानबों को जिज्ञासा के पंख पर आने लगे है। इतना कुछ 
होकर भी मानव जीवन में सुख शांती का अभाव है। आखिर क्यों? ऐसे गगनचुंबी यश के 
उपरांत भी मानव अपने जीवन में कहीं-न-कही तो, किसी-न-किसी मोडपर निश्चिततासे 
निराश है, हताश है, क्या इसका कारण आप जानते है? इसका कारण एक ही हो सकता है 
और वह है आंतरिक प्रवृत्तीयों का अध्यात्म का अभाव! 
यही अभाव गुरुजी दूर कर देते है और वहाँ पर अंतरिकता की, शांती की प्रस्थापना 
कर अध्यात्म का बीज बोअन करके समृध्द विचारों की तथा विशुध्द चिंतन की फसल 
उगाते है। | 
कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जन्मजात बुध्दीमान रहेवाले विद्यार्थी भी 
सामाजिक अनिष्ठ रूढी परंपराओ को स्विकार करके ही अपनी मंजील की तरफ, ध्येय की 
तरफ बढते रहते है। यह सच है क्‍या झुट? योग्य की अयोग्य? ऐसी पडताल करके 
परखनेके लिए उनके पास समय ही नहीं होता न कि उनको वैसे मार्गदर्शक, संस्कारक समय 
के रहते मिल पाते। 
लेकिन हाँ] बिलकुल उसी समय ऋणानुबंध कहिए या संयोग कहिए छात्रों की वे भेंट 
लेते है और उन्हे जीवन तथा जीवन में के आदर्श मूल्यों को समझा देते है।धर्म अधर्म की 
"प्रचलित व्याख्या के आलावा उसे वैज्ञानिक परिभाषा में सहजता के साथ वे छात्रों को धर्म, 
धर्म न होकर स्वयंचलित, स्वयॅनिमित या मानव रचित मत पंथ है। ऐसा वे आत्मविश्वास 
के साथ ठाम के बतात है। वे अपने अंतःकरण से एवं व्याकुलता के साथ बताते है कि 
माता-पिता का बच्चों के प्रति गुरु का शिष्यों के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति जो कर्तव्य 
होता है, उसे ही धर्म कहते है। अर्थात धर्म माने अपना सहज नैसर्गिक भाव। ऐसी धर्म के 
. बारे में की शुध्द, सुटसुटीत व्याख्या मात्र गुरुजी हो करते आये होंगे। जिससे आज समाज 
के अंदर जो विद्यमान है सो धर्म के बारे में की भयानक Bers कल्पनाओ से मुक्ती मिल 
पाती है। जिसकी यूँ परिभाषा हो सकती है, मनुष्य ने मनुष्य से मनुष्य के जैसा व्यवहार 
करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ धर्म होकर a सवष होकर आदर्श का सहमा है ऐसे सरल सहज वर्तन से का महामार्ग है। ऐसे सरल सहज वर्तन से 
ent यातन 


उंनका पारदरित्क बुकन मेरी करक बसी, आआहआर/ोअत्िवर्म aC महिने में उनका 
नियोजित “मानवता संस्कार शिवीर ' लेते हैं। यह ग्रीव्मकालीनं अवकाश में का शिवीर दो सौ 
छात्रो का होकर आठ दिन तकः चलता है। उसमें उसं सभी शिविराथीयों को अपना जीवन 
सवांग सुंदर, समृध्द बनाने के लिए, अव्दितीय उच्च कोटी के वेदं विद्वानों के माध्यम से 
मार्गदर्शन करवाते है, बोधामृत पिलाते हैं। शारीरिक, मानसिक तथा बौध्दिक उन्नती क साथं 
साथ आध्यात्मिक उन्नती भी कैसी की जायेगी, इसके शिवाय स्वसंरक्षण तक कैसे कर 
पाओंगे इसका अद्ययावत प्रशिक्षण उस शिविर से मिलता है। विश्‍व के किसी भी आसुरी 
शक्तीयों से अपने आपका तथा राष्ट्र का बचाव कैसे कर पाओगे इसका भी ज्ञान उस 
शिविर के माध्यम से शिविरार्थीयों को आग्रह के साथ दिया जाता है। 
“श्रेष्ठ मानव बनो, मानवता में वृध्दी करो।' यह ब्रीद वाक्य पूज्य चाचाजी का ही दिया 
हुआ है। उनकी बजह से महाराष्ट्र में के नवयुवकों का वैचारिक विश्व Sa एवं उन्नत हुआ 
और जीवन बहुतांश सुंदर एवं समृध्द हुआ। भ्रष्टाचार के बाजार में नितिमत्ता को निलाम 
करनेवाले संवेदनहीन समाजकंटको को मिठठी में मिलाकर या यूँ कहिए कि उन्हें सही रास्ता 
दिखाकर सदाचार का पाठ पढाने के लिए इनके संस्कारक सैनिक हमेशा तत्पर रहते है। 
dat वैचारिक बांधीलकी, सामाजिक ऐक्य अपनापण व हार्दिक मूल्य इसको अनमोल 


` जीवनगुटी इनकी ओर से उन सैनिकों युवको को मिली हुई होती है। 


संस्कार शिविरों में वक्ताओं के रूप में एक से बढकर एक ऐसे कई दिग्गज नामवंत 
प्रतिभावंतो को बे आमंत्रित किया करते थे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ कि उत्तर * 
भारत के सर्वज्ञात सर्वश्रुत विद्वान स्वामी अग्निवेश, इंद्रवेश तथा स्वामी ओमानंदजी को 
लेकर के आचार्य आर्य नरेश (हिमाचल प्रदेश) तक के कई त्यागी महात्माओं के पैर 
महाराष्ट्र की पावन धरती पर कब के लग चुके हैं। बैसे भी महानता और महाराष्ट्र इनका 
एकदोजे के साथ पुरक नाता है। यह बात भूलकर भी नहीं भुलनी चाहिए। क्योंकि यह भूमि 
केवल मात्र शूर बीरों की ही न होकर अनेक साधु संतो कौ, ऋषिमुनीयों की भी तो है। 
आपकी जानकारी के लिए मैं इस बात को बता दू कि सरे भारतवर्ष मं से मात्र महाराष्ट्र को 
ही संतो 
pies eee छुट्टीयों में चाचाजी जगह जगह पर अपने 'मानवता 
संस्कार शिविरों' का आयोजन करते आये है। निःशुल्क रूप में आयोजित इन शिविरों म 


अनेकों छात्र सम्मिलित होते थे। प्रातः से लेकर रात्री तक की व्यस्त दिनचर्या में विद्वानों के 


सानिध्य में छात्र अपना शारीरिक, आत्मिक, बौध्दिक एवं wen a 
इसके लिए आसन, प्राणायाम, मल्लखाम्ब, संध्या यज्ञ एवं | 


शै मात्रा में आयोजन होता cama ५०. roe य मात्रा में आयोजन.होतरा है । ; ection. 
मानवता का उपासक / * 
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इन शिविरों में ज्यादातर आर्यवीर दल का नेतृत्व मारोती घोरपडे (लातूर) किया 
करते थे। वैदिक साहित्य के प्रचारक हुआ करते थे। श्रीमान अहमदाबादे सर (उदगीर) तथा 
काले सर (ब्रम्हमुनीजी) गुरुजी हमेशा अपनी थैली में अच्छी-अच्छी किताब भी रखते हैं । 
जो भी सुयोग्य विद्यार्थी या परिवार उनके संपर्क में आया, उन्हे वह साहित्य पढने देते हैं। 
सत्यार्थ प्रकाश, महापुरुषों की जीवनियाँ, म.दयानंद चरित्र, ब्रम्हचर्य की महिमा, वैदिक 
तत्वज्ञान पर आधारित आर्ष ग्रंथ, आदि साहित्य वे अपने प्रिय छात्रो को देते है और पढने 
के बाद उन विषयों पर चर्चा करते है । 

इस प्रकार से गुरुजी का जीवन मानो 'घुमते फिरते' ग्रंथालय के भांति ही रहा है। 
अपने संपर्क में आये छात्रो के स्वास्थ्य का भी वे अवश्य ध्यान रखते थे। स्वस्थ्य एवं 
बलवान विद्यार्थी पिढी के निर्माण हेतु वे विशेष प्रयत्नरत थे। बच्चे-बच्चियो की बिमारियों 
के इलाज हेतु वे उन्हे आयुर्वेदिक औषधियाँ देते थे। अतः एक उत्तम चिकित्सक के रूप में 
उन्होने बहुत कार्य किया है जिसका खुलासा आगे अवश्य करूंगी। 
विवाह जुडाने का कार्य : 

मानवी जीवन में विवाह संस्कार यह एक अत्यंत महत्व का टप्पा है कारण इसी 
समय व्यक्ति को अपने आयुष्य के लिए मित्र एवं जीवनसाथी का चयन करना पडता है। 
यह चयन अर्थात सच तो यौवन का विवेक के साथ सुसंवाद होना चाहिए। जंग. एवं 
समझोता नहीं । पर यह जीवनसाथी चुनते समय कोई भी युवक-युवती अपने विवेक के 
साथ नहीं होते। कभी अंध हाते है तो कभी अपने अहंकार पर स्वार होते है। यही बात में 
जरा दुसरे ढंग से बता सकूँ तो कभी भविष्य में के वैवाहिक सुख को व्यक्ति का इच्छित 
निर्णय मंजूर नहीं होता, स्विकार नहीं होता। वह वैचारिक भिन्नता के कारण होगा या 
विजोड स्वभाव गुणधर्म के कारण रहा होगा परंतु ऐसे समय में मनुष्य को निराशा के शिवाय 
कुछ हाथ नहीं लगता। बेचारे मन को तो एक जंग जीतने का मधुर मिठासा भ्रम हो जाता है 
लेकिन कई बार उसके भविष्य की उसकी ओर से वास्तव च ज्वलंत हार हो चुकी होती है, 
ma चुका होता है। यह कटू कडवा सच बाद में तीव्र महसूस होना है, भयानक 
लगता है। . 

i उन्होने उनके लाडले विद्याथीयों का, भारतवर्ष के आधारस्थबों का जीवन वैसा निराश 
एवं हताश न होने पावे इसलिए उत्साही, आनंदी और सृजनात्मक दिशाओं में गतिमान 
रहकर युवाओं युवतियों के स्वभाव साम्यता को प्राधान्य देकर संभवतः ढाई सौ से लेकर 
तीन सौ तक के विवाह रचाग्रे, कर डाले। है न चकित कर देनेवाली बात? वैचारिकता 

. तथा तात्विकता के आधारपर जातीयता की अंतेष्ठी। उच्च तथा बुलंद ध्येय के अनुसार 
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इन शिविरों से छात्रा म विचेतनो का संचार' होता है। ण बध 
तथा अन्य मानवीय मूल्यों को धारण करने विद्यार्थी समर्थ होते हैं। नानाविध दोषां, 
अंधविश्वासों से हटकर छात्रो में अध्यात्म व आधुनिक भौतिक विज्ञान का समन्वय स्थापित 
. होता है। इन शिविरों के अच्छे परिणाम सामने आये हैं। सहस्त्रो बच्चों व युवकां की 
जीवनधारा सुविकसित हो चुकी है। 
उन्होंने १९६७ से लेकर १९९६ तक एक वर्ष में दो कि गिनती से ऐसे कम-से-कम ६० 
मानवता संस्कार शिविर तो ले चुके होंगे।'प्रतिवर्ष मई महिने में छात्रो का और नवंबर में 
छात्राओं का शिविर हुआ करता था। आठ दिन तक चलनेवाले शिविर में अव्दितीय 
विद्वानोंका उदबोधन एक तरफ तो संपन्नता समारोह में चाचाजी का अपने आठ ही वाक्यों 
का संबोधन एक तरफ मानो सागर में से गागर निकाल रहे हो। किसी मधुबन में से शब्द का 
निचोड निकाल रहे हो। 5 
संस्कार शिविरों मे का उनका अंतिम बिदाई संदेश इस प्रकार का होता था। _ 
प्रिय विद्यार्थीयो | मै एक सामान्य आदमी हूँ। तुम्हारे जैसा ही एक सामान्य कृषक का 
लडका था । बचपन में किसी का मार्गदर्शन भी न मिला। लेकिन ईश्वर ने मुझे,काम करने 
की आज्ञा दी इसलिए मैं कार्य करता हूँ परंतु अब आपको यह मार्गदर्शन उपलब्ध है। 
इसलिए आप मेरी तुलना में सौ पटी से बडे हो पावे, श्रेष्ठ मनुष्य बनके औरों को श्रेष्ठ 
बनाने और इस देश का भविष्य उज्ज्वल कराये ऐजी आपकी ओरे से मुझे अपेक्षा हैं। पूरा 
विश्वास है। इतना कहकर वे अपने शब्दों को विराम देते थे। 
विद्वानों के सात दिन के प्रवचन व चाचाजी के बिदाईवाले अंतिम, सात वाक्यो के . 
सात मिनट इसकी तुलना में तो आमंत्रित विद्वानों को उनका छोटापण महसूस होता था। सच 
कहती हूँ ऐसे मनुष्य आज बहुत दुर्लक्षित हो गये है। दुलंभ भी हुये है! 
१९८४ के उनके संस्कार शिविर में मैं स्वयं उपस्थित थी। जो मंगेशकर महाविद्यालय 
औराद (शहाजनी) में लगा हुआ था। जिसकी गनना लातूर जिले oe है-आती है। ५ 
` पूज्य चाचाजी उपरोक्‍त, वाक्यो से जब छात्रों को संबोधित किया करते थे तब शुरु म 
उनका कंठभारी हो जाता था। अर्थात उनसे कोई शब्द ही स्फुरते नहीं थे। parle ts 
जाता था। कुछ पल के लिए वे भावविभोर होकर शब्दों की दुनिया न ता at 
कि उनसे कुछ कहलवाता ही नहीं था। फिर कुछ देर बाद म क थे। उस 
पहले आंसू टपकते और उसके पश्चात शब्द सुमन खिलते zi = इंग से उनका 
शिविर की सांगता भी तो विशेष हुआ करती थी। बिल्कुल merma 


तर संदेश होता था। जो कभी भूलाये न भूला। संस्कार शिविर संपन्न हो चके 
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FST STON Foundation Chennai and eGangotri | 
इस अप्रतिम बात को मुझे यहाँ विशेषत्व के साथ करते समय मेरा। सर अभिमान | 
से उंचा हो रहा है। कारण इतना कुछ करके भी | 
ना कभी fest, ना कही पसारा | 
मूक कृती में विचरे, मग्न बांवरा! Bice | 
बिल्कुल गुंगे की तरह रहकर समाज की उत्थान में अपना जीवन समर्पित करनेवाले | 
उस महात्मा की कर्मठता अंशीक ही क्यों न हो पर अनुवंशिकता के आधार पर मेरे अंद | 
भी आई। विधीलिखीत की ओर या नशीब की ओर आँखे मुंदकर पुरुषार्थ से बहुत कुछ | 
मिल सकता है। इस बात को उनके ज्वलंत जीने में से मैने सीखा। निव्यर्सनी और | 
सतपुरुषाथी युवकों की जडन घडन में अपना जीवन क्षण क्षण विने है बीने जा रहे है। | 
आंतरजातीय विवाह का सही और विधिवत शुभारंभ तो हमारे ही गाँव से शुरु हुआ। | 
अर्थात विवाह करानेवाले.भी और करनेवाले मेरे क्रांतीकारी तथा गुरुस्थली औराद के ही | 
हैं। आंतरजातीय विवाह के इतिहास के पहले पन्ने पर पहला शुभनाम सौभाग्य से रेखांकित | 
हुआ डॉ.सु.ब.काले (ब्रम्हमुनी) सर का। इतिहास रचाने के लिए निकला हुआ वह पहल | 
मानबिंदू है इसलिए उनमें सूरज की तरह उर्जा समाहित है। काले सर के रूप में निकला | 
हुआ वह मानबिंदू आगे श्री आण्पाराव महादेव वाणी अर्थात स्व.विशवामित्र (हिसार) | 
स्व.पंडित भानुदास पाटील (नांदेड), श्रीमान विलास गायकवाड इनको पिरोता हुआ आगे 
* ही-आगे की ओर निकल पडा। इन चार व्यक्तिओं के सुसंतानों का भी आगे चलकर 
आंतरजातीय ही विवाह संपन्न हुआ हमारे गाँव की वह वेदमान्य बैदिक परंपरा बन चुरी 
` जिसका हमे अपार गर्व और अभिमान है। अंतर्मुख प्रवृत्ति के अभाव की वजह से बह | 
जनप्रवाह में स्वयं को बहाकर ले जानेवाले युवक अर्थात अंधश्रध्दा के पुजारी ही होने! | 
` जीवन में के कोई भी निर्णय तर्क वितर्क की कसौटी पर कसकर ही देखने चाहिए। उं 
पश्चात ही स्वयं के विवेक बुध्दी का निर्णय स्विकार्य होना चाहिए ऐसा बे ही नहीं अगि 
विश्व के सभी आदर्श, विचारवंत बताते है। 
मुतीपूजा के आलावा आत्मपुजा, व्यक्तिपुजा के आलावा गुणपुजा (कृती) महान है 
उन्नत है, आँखेवाली है ऐसा उनका अटल विश्वास है। बिलकुल यही तत्व विद्याथीया दे 
अंदर वे अंकुरित करना चाहते है। मानवी जीवनावश्यक कटू सत्य आज | 
बेवारीस होता जा रहा है। यह सही अर्थ में मानवी मूल्यों कौ शोकांतिका है। किसी i 
महात्मा को जरूर जान लो लेकिन उसके लिए किसी अनुचित मार्ग का अवलंब करता, ॐ 
महात्मा को लोगों को इश्वरी अवतार या ईश्वर समजना यह केवल गहरी अज्ञानता 
द्योतक है और कुछ नहीं ऐसा उन्हे हमेशा से लगता rae ee है। 
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उनके स्वभाव में की बताने जैसी उल्लेखनीय तथा विशेष बात अर्थात उनकी 
सत्यप्रियता । उनके महस ऐसे हतै हैए मैने कई धरे सुनना है कि सबद Sr 
करो, पर असत्य बलवान से कदापि मत डरो।' ऐसी ओजस्वी वाणी में वे सत्य का समर्थन 
करते हैं, उसका महत्व पटातें है। इसी गुणों के कारण गाँव के युवकों के भी वे आकर्षक रह 
चुके है। स्वगांव के ही कई युबकों को उन्होने गुरुकूल विद्यार्जन के लिए उत्तर भारत में भेज 
दिये है। जिसके फलस्वरूप आज संपूर्ण महाराष्ट्र के आर्य समाज को प्रखर तथा प्रंखड 
उपदेशक एवं पुरोहित के रूप में वें ही स्नातक प्राप्त हो चुके है। 
इसके अतिरिक्त शिक्षीत उच्च शिक्षीत, वैद्य वैज्ञानिक, अभियंता प्रचारक... आदि 
बौध्दिक क्षेत्र में से वैभवशाली रहेवाले जाने कई शिष्य अपने ही बलबुते पर परदेस जा 
पहुँचे है। उदाहरण के लिए मैं. आपको बता दूँ - लंडन, अमेरिका, आफ्रिका, मॉरीशस, 
सिंगापूर, कॅनडा जैसे विश्व वेधक ठिकाणों पर शासकीय, निमशासकीय कार्य में वे बहुत ही 
मग्नता के साथ जुटे हुए है। इसमें से भी कोई विज्ञान का अविष्कार कर रहा है, तो काई 
वेदो का प्रचार प्रसार कर रहा ÈI केवल जहाँ वहाँ उस राष्ट्र के आमंत्रक तथा वेदज्ञान का 
* अद्वितीय प्रसारक के रूप में भी कईजन वहाँ तक पहुंच चुके है। अपनी ओरम को ध्वजा 
को विश्वमंडल की चोटी पर बुलंदी से आकाश पे लहरा रहे है। अपनी भारतभूमि का 
' वेदवाणी का महत्व वैश्विक स्तरपर याने संपूर्ण भू मंडल की मिठ्ठी में मानवजाती में 
अंकुरित करने हेतू ब आदर्श निर्माण हेतू भी बहुत सारे उपासक जहाँ वहाँ ठाण के अर्थात 
अटल होकर बैठे हैं। यह उनका कितना बडा यश है। उनके उदात्त कार्य का उच्च परिणाम 
है। एक सिधे सादे और सरल स्वभाव के महात्मा की इसक शिवाय और क्या आकांक्षाए हो 
सकती है। 
` भारत के और भी ४-५ राज्यों में उनके अनेकोप्रिय शिष्य अत्यंत.नामांकित पर्दोपर 
विराजमान है, कार्य कर रहे है। anes 
उनके प्रिय शिष्यगणों के ओर से उनके लिए लिया गया एक बहुत बडा संयुक्तिक व 
सामूहिक कार्यक्रम आगे के जैसा था। वह उनके विद्याथीयों के ओर से बिल्कुल पहला 
kaa था। | : l 
समर्पण: ; - ; 
ह.त कार्ये को गति देने की हो तो यंत्र के जसा प्रभावी माध्यम दुसरा है ही नही! 
i को गति प्राप्त कर देता है। यांत्रिक प्रगती 
यंत्र मानवी शक्तियों को कई गुणाबढाकर कार्य अपर गेट हे 
विज्ञान का ही एक अविष्कार होकर मानवों के व्दारा मालबों को दी हुई एक क 


- अविकसीत है 
सोगात है। उसके योगदान के शिवाय मानवी जीवन पंगू मधुरा ते अ ल पादा 
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कर्ता को भले व्यक्तित्व को एका वाहन फिर वह संयुक्तिक रूप में ही क्यो ने हो पर भेट | 
में दे देना चाहिए ऐसा उनके लाडले विद्याथीयो का सपना था। १९८९ तक उन सपनों का | 


कालावधी संभवत दस एक वर्षो का हो चुका होगा। गुरुजी का रखरखता जीना व खडतर 
कष्टमय घुमना ध्यान में लेकर, उनके पैदल चलनेवाले मंद समाजकार्य में गति आनी चाहिए | 
इसी महान उद्देश से उनको एक जीपगाडी लेकर देने का फैसला लिया गया। घुमने फिरने मे | 
आसानी होकर उनके कामों में गति आ जायेगी ऐसा विचार पिछले कई सालों से चल रहा | 
था। विचार धीरे धीरे कृती में बदलकर उसे एक नया रूप प्राप्त हुआ। | 
उनके शिष्यगण कहने लगे कि, गुरुजी को एक जीपगाडी भेंट के रूप में दे देंगे और | 

उसे अखंडीत चलाने के लिए अर्थात उसका खर्चा दुरुस्ती एबं चालक का वेतन इसके लिए 
एक लाख रूपये कौ स्थिरनिधि बनवायेंगे।' और अपनी उसी बात को उन्होंने निश्चित | 
किया। ; | 
उस रक्कम के केवल ब्याजपर अपेक्षित खर्च होगा तथा अनपेक्षित wat के लिए | 
' अन्य जगहों से ऐनयोग्य समय पर उचित सुविधा दी जायेगी। ऐसा ही ठराव पास हो गया | 
याने यही विचार निश्चित हुए। आखीरकार वो एक दिन उदित हुआ। दि २८ मई १९८९ को | 
जीप समर्पण विधि संपन्न हुआ। उस .अनोखे उत्सव के लिए भी हजारों की संख्या में उनके | 
लाडले विद्याथी आये हुए थे। वो कार्यक्रम गाव (औराद) में संम्पन्न हुआ।' औराद के | 
विद्यमान आर्य समाज मंदिर के विस्तीर्ण प्रांगण मे वो सुवर्णमहोत्सव उत्साह के साथ मनाया । 
गया । उस समय भी औराद निवसीयो ने दो दिनों का वे प्रचार, भजनं, कीर्तन का सामूहिक | 
| 
| 


ब सुप्रसिध्द कार्यक्रम रखकर उस कार्यक्रम की शोभा द्विगुणीत की थी। संपूर्ण गाँव उस 
पवित्र उत्सव में स्वेच्छा से अपनी हजेरी उपस्थिती लगा रहा था। 
गुरुजी को उनके शिष्यो ने जीपगाडी भेट दी है इस औदार्य से,उदार भावनाओं से सारा | 
गाँव का गाँव सुख से, भरे हदय से सद्गवीत हो चुका था। वृध्द प्रौढ ग्रामवासी मुकरूपसे | 
याने कि निःशब्दतासे मानो उन शिष्यो की मेहमानों का धन्यवाद करके, गुरुजी को आशिष दे | 
रहा था, उनका अभिष्ठचितन कर रहा था । महेंद्र जीपगाडी के नये सुटे पार्ट खरीदकर अपने 
गरेज की सहाय्यता से, अपने हाथो से गाडी बनवाकर सावंत बंधुओं ने अर्थात हैदराबाद के 
SSSR सावंत के दो सुपुत्रो ने वह लाई थी। गाडी खाकी मिलीट्री रंग की होकर अत्यंत | 
मजबूत व सुंदर लगती थी। वह १९८९ से १९९३ तक रही। उसके पश्चात तो रीपेअरिंग के | 
दुरुस्ती के निमित्त से उसे भगाया गया | गाँव के ही लोगों के कानाफुसी की बजह से गुरुजी | 
के ही एक दो कपटी शिष्यो ने उसे भगाकर बेच डाला। | 
वैसे भी हर कोई मनुष्य अपने योग्यता के अनुसार ही अपने किसी भी, कोई भी कामो | 
को परिणाम देता है, वह बात अलग है। टिक उसी CASES Ser है। ठिक उसी प्रकार यह भी थोडेसे विक्षिप्त और और | 
CC-0.Panini ।सनुव्रताक़्6उपासकऽ/2९६॥९०।०ा | 
| 


कंगाल घराणे में से, AT ब्रैसा कर, डाला मा5, समंदर की दिशालत्हलराशी को 
देखकर उसमें का अंजलीभर पानी चुराने की लालसा कभी न करना भला! वह पानी 
आपके साथ कभी मिलजुलकर नही रह पायेगा अपितु अपनी सारी की सारी सुख समृध्ीयाँ 
. . पर बरबादी का प्रभाव छोड देगा। वह पानी अपनी विरासत का होता है न अपने बाप का! ! 
वह तो वैश्विक संपत्ती का नैसर्गिक अंश होता है!!! 

/_ बैसे उनको १९८९ से ही गोवामुक्ति संग्राम का मानधन.जो प्राप्त हो रहा था जिस 
. आंदोलन में उन्होंने (उस्मानाबाद) धाराशिव जिले के नेतृत्व किया था। जिसकी वजह से 
उनको राज्य और समूचे राष्ट्र में मुक्त प्रवास सुविधा उपलब्ध होकर सही दृष्टि से आर्थिक 
लाभ भी हो गया। सही में, ईश्वर जब भी देता है तब दोनो हाथो से छप्पर फाडकर ही देता 
है। यह बिलकूल सौफीसदी सत्य कथन है। पर उससे पहले वो एक हाथ से तो क्यो नही 
:देता? विविध क्षेत्रो में विविधता से संपन्न एवं परिपूर्ण विद्याथीयो शिष्यो का उनका बगीचा 
बहुत ही समृध्द तथा हराभरा है। . - 

. बौध्दिक क्षेत्र में भी गगन में उडान भरेवाले, अध्यात्म में भी समुद्र की गहराई तक 
पहुँचेवाले, लाखों की तुलना में एक ऐसे कई भाषाविध पंडित, अत्यंत धाराप्रवाही वक्तृत्व 
जंन्मजात पायेवाले तर्क से सत्य तंलाशनेवाले, हजारों की संखया से विविध ग्रंथो को 
* पढ़कर साथ ही आर्ष साहित्य का भी अध्ययन कियेवाले अर्थात बहुत बडे सपष्टोकते हुये 
कहिए। ऐसे उज्ज्वल भविष्य के सुत्रधार, अपना अनमोल जीवन मानवी आदशों को भूमि में 
समर्पण करते समय हम जैसे जनसामात्यजनों के हृदय को स्पर्श कर जाते है। उनके 
वेदोपासक शिष्यों के अंगो में प्रत्यक्ष लक्ष्मी-सरस्वती का सुगम संगम होकर चिर निवास है। 
` व्यक्ती श्रेष्ठत्व का ढिडोरा पिटकर भोली भाबडी जनता को भरे दिन में लुटनेवाले 
लुटारूओं से उनके तेजस्वी शिष्य सावधान कर देते हैं। अचूक व योग्य ऐसा मार्गदर्शन 
करके सत्य का महत्व समय के रहते बता देते है। सामाजिक कर्तव्य जैसी बातों को 
उपदेशाओ को बहुत संभालना पडता है। इतना ही नही बल्कि विज्ञाननिष्ठ वैज्ञानिको ने भी 
जीवन मूल्यों को जानकर उनको अपना गुरु मान लिया है। इससे तो यही सिध्द होता है कि 
विज्ञान जगत के मान्यवर भी अध्यात्म के आलावा जीवन जगत दोनो अधुरा समजते है। 


मेरे खयाल से वे बिल्कुल सही समजते है। 
एकाध योग्य, कर्मठ छात्र की शिक्षा पैसे के शिवाय बंद पड रही "ae - 
मदद से रूप में वे अपने पुराने छात्र से ही मदद करवाते है। अर्थात: = 
अप्रत्यक्ष सहयोग करते आ रहे हैं। यह सहकार्य वैसे कभी स्वेच्छा से हो जाता था 


को जगाना पडता था। 
कभार वैसा उन्हें बता देना पडता था याने उनकी be Be! ति, 


SE लंबे चोडे उपप ८.2. यावत लंबे चौडे समाजकार्य में का दी मव ya Collection. 
मानवता का 
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डॉक्टर, कलेक्टर ऐसे (क्लासवन) वर्ग के अधिकारीयों के घर में रहता है। 
आंतरजातीय वैवाहिक जुडियों के अपत्यों का भी विवाह फिर नयेपण से वैदिक 
पध्दति से ही उतने ही आनंद के साथ लगा रहे है जितने वे पहले लगाते थे। आयु के हिसाब 
से देखा जाए तो उनकी आयु के प्रारंभ में के अर्थात बिस में के जो सपने थे, बही हरित 
सपने तथा पल्लवीत आशा उनके मन में आजतक तरोताजी उत्साह से भरी हुई है। जिस 
उद्देशास्तव जीवन प्रस्थान किया था वही उद्देश तथा मन अभी भी उनके उत्तरायण में के 
(वृध्द) शरीर में भी दिखेगा। कहने का तात्पर्य काल एवं समाज का किसी प्रकार का प्रभाव 
उनपर गिरा नहीं। इसके विपरीत काल समाज को उन्होने अपना स्वरूप दे डाला। अर्थात 
आदर्श का, मानवीयता का, राष्ट्रीयता का। 
ऐसे सत्यशोधक, राष्ट्र एवं युग के निर्माणकर्ता, चरित्रवान, देशभक्त अनन्य समाजसुधारक 
. मानवता के सेवक एवं युवानिष्ठ त्यागी व्यक्तित्व और प्रातःकालीन भगवे अस्तित्व को 
मेरा शतवार अभिवादन। मैं बिलकुल छोटी थी मतलब में घर में रहूँ या ना रहूँ इसकी ओर 
किसी का उतना ध्यान भी न होता था। उस समय की कई स्मृतियों में की एक स्मृती मै यहाँ 
पे शब्दबध्द करने का प्रयास कर रही हूँ। उसके लिए मुझे मेरी आयु को बहुत पिछे ले जाना 
पड रहा है। पुज्य चाचाजी उनका सात आठ दिनका सुनियोजित (सफर) प्रवास पार करके 
जब घर लौटते थे, तब कई कई बार अपने साथ छोटे? विद्यार्थी लाया करते थे। हर बार वह 
छोटे ही रहते थे ऐसा भी तो नही होता था। कभी उनके साथ बीस बाईस साल तक:के युवा 
भी हुआ करते थे। हमारा परिवार अर्थात एक गरीब कृषक का परिवार। स्वाभाविकता से 
घर में किसी भौतिक साधनों की उपलब्धता नही होती थी। तब मेरी दादी (गुरूजी को 
माताजी) उन विद्याथीयों के स्वागतार्थ जलपान करते ही लगे हाथ चुल्हा जलाती थी। 
चुल्हेपर चावल पकाने के लिए एक तपेले या पतेले में पानी उबालने को रखकर यदि 
समयपर घर में चावल नही होते तो उखली में मुसल से कुटकर शुभ्र चावल तत्काल 
. तैयारकर लेती थी। उसे तत्परतासे पछोडकर चुल्हे पर के बर्तन में पकाने को डालती! वो 
पकनेतक उधर गेहूँ का आटा गुंधकर उसी चुल्हेपर झटसे गरम चपातियों संक कर लेती थी 
ऐसी बहुत सारी असुविधा होकर भी बिल्कुल तनावरहित प्रसन्न मुद्रा, उत्साह के साथ संब 
कुछ आधे पाऊन घंटे में भोजन पकाकर उन सभी को आनंद से स्वयं परोसती थी। साथ में 


` . (उस समय ग्रमो देहातो में मिट्टी के चुल्हे के बाजू में चुल्हे में से ही एक सुरंग हुआ करता 


था जिसे हम महाराष्ट्रीयन गाभारा के नाम से जानते थे) ग्राभारे में का धीऽरे से तपा हुआ 
ARS लालसर रंग का दूध और फिकी दाल पर सुनहरे रंग का घी फिर क्या देखनेका? 
वह अनोखा अविस्मरणीय स्वाद मानो पक्वानों की ही मेजवानी। आज का निसर्ग भी उसके 
लिए लालायीत होगा क्योंकि आज यह सब कुछ निसर्ग 
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उसी भोजन का स्वाद मेरी भी जिव्हाप आज तक बिलकुल तजोताजा सा रेंगता है, * 
आज भी में उसको खोजती रहती हूँ। व 

धुपकाल के छुट्टीयों में हमारे घर में दो-दो महिनों तक मुकामपर रहने वांले चाचाजी के 
अनुयायी भी बडी मात्रा में होते थे। एप्रिल, मई महीना आया कि समझो हमारा परिवार बडा 
हो जाता-था। कई जनों की छुट्टीयां भी औराद में ही समाप्त हो जाती थी। 

घर के अच्छे बढिये,मिठे सलोने आम जी भरकर खिला देना और राष्ट्र, धर्म 
अध्यात्मपर चर्चा बहस करना इतना ही नहीं अपितु शिष्यो के अंदर सही दिशा से 
जागरूकता लाना यहीः चाचाजी की दिनचर्या होती थी। उपर से मई महीने के मानवता 
संस्कार शिविर के वे संचालक होने के नाते शिविर में आनेवाले शिविराथी कभी हमारे घर 
से शिविर को जाया करते तो कभी शिविर से होते हुए हमारे घर (औराद) लौटा करते। 
फिर मेवा क्या? अथवा सेवा क्या? यह भी घर के सदस्यों जैसे समान हक्क के अधिकारी 
होते थे। अर्थात भोजन को और कामों कौ एक ही टप्पे में समान विभागनी हो जाती थी। 
कोई कैसा भी अपना पराया भाव न॑ रखते हुए मिल जुलकर ही सब काम होते थे। उसका 
नेतृत्व गुरुजी एवं उनकी माताजी (दादी) किया करती थी । (एक दुसरे की, एक दुसरे को 
इतनी आदत हो जाती थी कि वे ऋतुगामी पंछी अलग अलग, अपने अपने मागोसे उडान 
भरकर विदा हो जाते थे तो हमे भी बहुत दुख होता था। इकट्ठा आना ओर विभक्त होना 


` कितना नैसर्गिक होता है? तात्पर्य यह सारी बाते मुझे उस समय भी समझ में आती थी। जो. 


केवल मात्र चिंतन से जमता है ऐसा कहा जाता है। मि 
मैं अब इसके आगे उनके कुछ GP विद्याथीयों की यादी एवं एक क्रम दे रही हूँ वह 

आगे की भाँति रहेगी पर तत्पूवी 

षर पर 'ओइम' का भगवा ध्वज : ह 
हमारे घर के सामने आंगण में के बुल के वृक्षपर सालोंसाल याने बारा ही महिने हुआ 


a गगनाभिमुख खडा कियेवाला “ओम' नाम का ध्वज लहराता था। वह केसरी रंग का 


ध्वज अपनी बुलंदी से मानो आसमान को उंचा उठने का तथा पवित्रता का पाठ पढाता a | 
वही गुरुजी की अलग सी या विशेष ऐसी पहचान थी, जो i l 
हमारे गौव की जनगणना संभवतः चार हजार तक रही होगी इसलिए कि pues भिज्ञ 
व्यक्ति को औराद आकर हमारा घर ढुंडना उतना कठीन न हवाय लन. 
षर पर लहराते हुए ध्वज की सबसे आसान व अचूक ही hie 


अर्थात पाठशाला के सामने से गाँव में जो रस्ता चला TT 
पाठशाला के स शिण की ओर डकर पकती त यग ब री था तो बाई तरफ रस्ते को सटकर 


क्षिण को ओर मूडकर पश्चिम-की, ओर च Ollection. 
मानवता का उपासक / ९ 


~ 


लगकर हौ हमीरा घर हुओं करता थी जिसपर की TPT वैज देखते ही बनता था, 
पता चलता था कि यही है वो गुरुजी का घर। जिस घर पर 'ओ३म' की पताका लहराती | 
थी, बही घर मेरे खयाल से जाने कितने वषो से एक देवालय बनकेरह गया। पवित्रता का | 
मंदिर बनके रह गया। जहाँ पर शेकडो की संख्या से नही बल्कि हजारो की संख्यापर | 
भक्तगणं आते और जैसा भी बन सके वैसा प्रसाद प्राशन कर लेते थे। जहाँ पर पहुँचकर 
` प्रत्यक्ष भगवंत ही क्यो? जीवन मिल गया। सुंदरता से जीना आ गया। | 
व्यसनमुक्त और नशामुक्त रहकर कर्तव्यदक्ष व राष्ट्रनिष्ठ नागरिक बनना आया। ऐसे | 
उस महामानव, महागुरु की कुछ गिनी चुनी हस्तीयों जिनके सुनाम संपूर्ण भारतवर्ष में ही | 
नहीं अपितु पुरे विश्वस्तर पर परिचित विस्तारीत होके छा गये, महक उठे। जिन्होंने अपने । 
अलगपन से विशेषत्व को संभाला, जिन्होने सत्‌कर्मो से उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया! | 
प्रतिभा के पंखो से आकाश की बुलंदी को छु लिया। - | 
ऐसे ही कुछ अप्रतिम हिरो की माला में आगे पिरोने जा रही हूँ। | 


` ` डॉ. विज्ञानमुनी : | 


चाचाजी के शिष्यो में से बिलकुल प्रारंभी के उनके शिष्य अर्थात श्रीमान अण्णाराव | 
सायबण्णा पाटील। विद्यमानः परिस्थिती में के डॉ.विज्ञानमुनी परली। उन्होने ही उनके समान | 
कार्य में मौलिक योगदान देकर अनन्य साधारण भूमिका अदा की। तत्कालीन प्रखर जातौ | 
व्यवस्था को पर्वा किये बगैर एक युग निर्माण को, मानव निर्माण को अप्रत्यक्ष सहकार्य | 
करके उन्होने अपने सामाजिक कर्तव्य का विशेष व उल्लेखनीय परिचय दे दिया। | 
भारतीय समाज व्यवस्था के अनुसार वह लिंगायत (वाणी) समाज के होकर गाँव में | 

के ही एक अमीर धनवान कृषक के जेष्ठ पुत्र हैं। उनके आयु के चौदहवे साल से ही विद्यार्थी | 
अवस्था से ही गुरुजी को तरफ आकर्षित हुए। पूज्य चाचाजी ही इनके शैक्षणिक तथा | 
जैविक आद्य गुरु रह चुके है। टुः | 
. औराद का 'आर्य समाज' भी कुछ समय तक उनके ही घर में हुआं करता था। वे | 
अत्यंत मितभाषी होकर निगर्वी, सरल सिधे व्यक्तिमत्व के धनी है। कुल चार अपत्यों के | 
पिता होकर भी दो ही अपत्यो (बेटा,बेटी) के विवाह के पश्चात वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर | 
ग्रहस्थ जीवन से विमुक्त हो गये। इससे उनकी कर्मठता तथा तत्वनिष्ठता सिध्द होती है। | 
आपकी जानकारी के लिए में इस बात को भी बता दूँ कि सर्पदंश चिकित्सक व अग | 


1 


आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में वे इन दिनो परली गुरुकुल में कार्यरत हैं। परली | 


की सारी जिम्मवारीयाँ वही संभालते है। उस हिसाब से उनकी “सर्पदंश चिकित्सा' चामर | 
“We पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। ; 


| 
| Ta oe 


बैसे. आरोग्य और“ऋतुओं के सेंदर्भ/में उमकी बहुत SRE लेखन GARR “वेदिक 
गर्जना' के माध्यम से हम जैसे शेकडो पाठको को प्राप्त होती रहती है। जिसका उचित लाभ 
हम उठाते रहते हैं। ; ; j 

ईश्‍वर उनको उदंड आयुरारोग्य प्रदान कर सारे जनमानस को उनकी सेवा से लाभान्वित 
करे! र 
, डॉ.ब्रम्हमुनी : 3 

उनके पश्चात दो नंबर पर आते है, वे श्रीमान सुग्रीव बलीराम काले. जो इस समय 
डॉ.ब्रम्हमुनी परली नाम से जाने जाते है। इनको भला कौन नही पहचानता। लेकिन यह भी 
उनकी समझदार आयु से याने विद्यार्थी अवस्था से ही पूज्य चाचाजी के संपर्क में आये हुए 
हैं। अत्यंत कर्मठ तथा उद्योगी व्यक्तित्व के दिखते हैं। | - 

वैसे विज्ञान विषय के ही सेवानिवृत्त प्राध्यापक होने के नाते उनके लिए 'ब्रम्हमुनी' यह 
उपाधी विशेषण संयुक्तिक तथा स्वाभाविक लगता है।समुचे आर्य जगत मे वे जादातर इसी 
नाम से जाने जाते हैं इसके अतिरिक्‍त उनका “ब्रम्ह और विज्ञान' जैसा किताब भी प्रसिध्द 
है। जिससे उनकी अध्यात्मिक सूक्ष्मता का.पता चलता है। वे प्रतिनिधि सभा के सलाहकार 
के रूप में भी काम करते थे। मगर अब वे १९१४ के अक्तुबर से प्रधान पद कार्यभार 
संभालने जा रहे हैं। ; 
. इस भाँति इनकी भी शिक्षा का आरंभ अर्थात ओंकार चाचाजी के ही ओर से हो गया 

है। वे ही ब्रम्हमुनी के पहले अध्यापक व संस्कारक है। 

आंचार्य शिवमुनी : 1 i 

स्व.आचार्य शिवमुनी यह भी हरिश्चंद्र गुरुजी के ही शिष्य हुआ करते थे। वे हिन्दी, 
संस्कृत के विषय शिक्षक होकर उसी पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। 

हमारे गाब में जब भी कोई बैदिक विद्वान या कोई अतिथि आया करते तो हमारे घर 
के आलावा उनके घर पर भी अतिथीयों मेहमानों की उतनी ही इज्जत हुआ करती थी 
नितनी व जैसी हमारे घर में हु हुआ करती थी। कर 

और तो और हमारे परिवार के पश्चात पुरे गाँव में से कठटूर पक्के 'आर्य समाजी 
(याने मु्तिपूजा रहीत) मेरी जानकारी के अनुसार यदि कोई हुआ करते थे तो वे थे आचार्य 
‘eet जा हक की दीक्षा 
सेवा निवृत्त के पश्चात अपने वेद प्रतिपादीत आश्रमों के तेत = 
परली गुरुकुल में आचार्य पद की गरीमा को सुशोभीत करते गये, तित र 


WR धर्मोपदेशक - डॉ तानाजी आचार्य 


__सताननी आचार्य केसा गुगकव कोत, जाग तोडात पो, फेरे कहाँ, कैसे, 
डॉ.तानाजी आचार्य केंपनैसीदुणवाव ERAT 
का उपासक / १०१ 


मानवता 
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कब मिल गया होगा भला? ऐसा जिज्ञासु प्रश्‍न उनके बारे में थोडा बहूत जाननेवाली को 
अवश्य ही पडता होगा। ऐसा मुझे तो प्रामाणिकता के साथ लगता है। उनका मै भी यहाँपर | 
अल्पसा परिचय देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि उनके बारे में को जानकारी से पाठको | 
के पल्लू में थोडी बहूत भर पडेगी। . | 

श्रीमान राम भोसले (अध्यापक) इनकी तरफ से १९६९ के ग्रीष्म काल में सायगाब | 
(भालकी) में गुरुजी की प्रथम भेंट हो गई । उस समय वे तानाजी दुर्गाले के नाम से परिचीत | 
हुए। वैसे वे मुलतः बोलेगाँव ता.भालकी जि.बिदर के याने की कर्नाटक के हैं। पढाई के | 
निमित्त से वे तुरोरी (उमरगा) रहा करते थे। जो उनका ननीहाल था। मामा के पास रहकर | 
पढाई कर रहे थे। जब गुरुजी की प्रथम भेट हुई तब वे शायद आँठंवी या नवी में पढ रहे 
होंगे। तब से लेकर आजतक इस गुरु-शिष्य के स्नेहसंबंध व आत्मबंध जो वृध्दींगत होते 
गये जो अखंडीत अबाधीत आजतक है। 

तुरोरी के ज्ञानेश्‍वर विद्यालय से दसवीं उत्तीर्ण हुए। आगे चलकर महाविद्यालयीन 
पढाई के लिए अंबाजोगाई चले गये वहाँ आचार्य सोनेराव (कॅनडा), आचार्य सुभाषचंद्रजी 
(येडंसी) इन से वार्तालाप हुआ। महाविद्यालय की पढाई में इन तीनो की बडी अच्छी खासी | 
गट्टी (मैत्री) जम गयी। संयोगवशता से यें तीनां आगे चलकर गुरुजी के संपर्क में आ गये। 
जिसके कारण तीनों के भी जीवन में अमुलाग्र बदलाव आ गया । वहीं पर वे गुरुजी के 
अग्रहनुसार बी.एस्सी. (गणित) हो गए। आगे की पढाई के लिए चाचाजी ने उनको उत्तर 
भारत भेज दिया। पंजाब से 'खन्ना' में वे शास्त्री हुए। उसके शीघ्र पश्चात 'दीनानगर” दयानंद 
मठ के संस्कृत महाविद्यालय से दर्शन में (एम.ए.) आचार्य हुए। | 

उन दिनो में वे औराद को ही प्रतिवर्ष के ग्रीष्मकाल की छुटिया में अवश्य आया करते | 
थ। सच तो मेरी अबोध अवस्था से ही वे हमारे घर आते रहे है। आज भी मुझे वो प्रस | 
स्मरण है कि दीर्घकाल तक हम इकट्ठा रहने के कारण एक दुसरे को तथा एक दुसरे की | 
पसंद ना पसंद तक भलीभांती जानते थे। | 

ऐसे ही एक बार वे हाथों में कुल्हाडी लेकर खेत की ओर निकल पडे । मैंने मेरे | 
भाईंओ ने उनकी हालचाल देखते ही पहचान लिए थे कि वे शस्त्र लेकर खेत में का नैसर्गिक । 
सुखामेवा खाने के लिए खेत की ओर जा रहे हैं। हम भाईयों ने उनका दुरी दुरी से पिल | 
किया। उन्हे हमारे ख़ेत के नदी की ओर के चरागाह में झाडझंकाड के पास जाते हुए देख! | 
उन्होने वही काम किया था जो हमे अपेक्षित था फिर क्या कहना? देखते ही हमने उनकी 
लिया और उनके पास जाकर के हमारा हिस्सा बटवाया। 

हमे देखते ही वे चकित होकर जोर से हंसने लगे। विकल्प से हम सब मिलकर नवी 
के किनारे उस हरियाली RT उस्‌ हयी तरणी लाकर बैठकर नहप्यास जंगल का मेवा . स्वाद... गलास तैळ्कर,जहप्यास जंगल का मेवा. स्वाद और | 


मानवता का उपासक / १०२ : | 
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आनंद के साथ प्राशन कर लिए इस प्रकार से जब वे दीर्ध सहवास को समाप्त कर उत्तर 


` मारत लौटने को निकल पडते तब हमे बहुत भारी लगता था, दुःख होता था। में तो उनके 
पिछे पिछे दौडकर रोया करती थो। 
मुझे चौथी का गणित और पाचवी को अंग्रेजी मुलाक्षर याने स्वर, व्यंजन का मतलब 
उन्होने बिलकुल पास में बिठाकर पढाया समझाया। वे हमें हमारे घर के सदस्य जैसे ही 
लगते थे हैं। हमे नाती गोती, स्नेह संबंध समझने से पहले ही उनसे बेनाम आत्मियता का 
नाता ऐसे जुड गया कि जो आजतक न टुट सका। संभवतः उनके आयु के कम-से-कम 
पंदरह बीस साल तो उन्होने हमारे घर से ही निकाले हुए होंगे । क्योंकि getat जैसी तैसी 
हमारे साथ ही समाप्त हो जाती थी। उनके प्रदीर्घ प्यारे सहवास से हमे भी बहुत कुछ सीखने 
` को मिला अर्थात उनकी शिस्त, आचार, चातुर्य, वाणी का माधुर्य, और समझदार मिलनसार 
Tie मन का औदार्य ये सब कुछ अनुकरणीय था। अपनापण यह उनका विशेष स्वभाव 
था। - 
आचार्य के बाद उन्होने दर्शनशास्त्र में से लेकिन संस्कृत के आलावा अंग्रेजी माध्यम 
से डॉक्टर की (पी.एच.डी.) की। पी.एच.डी. का वो प्रबंध तक उन्होने उनके जीवन निर्माते 
mda गुरुवर्य हरिश्चंद्र गुरुजी को ही समर्पित किया। ऐसे एक नहीं बल्कि कई शैक्षणिक 
पात्रताओं से एवं नानाविध भाषाओं के कुशल पांडित्य से युक्त सुसज्ज व्यक्तिमत्व उडान 
भरने के लिए तैयार हो गया। १९९० में वे विदेश याने लंडन पहुँचे। 
युरोप, कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस.. आदि देशों में वेदों का संदेश अंग्रेजी 
भाषा के माध्यम से पहुँचाते समय कामं मे निरंतरता व सातत्य होकर प्रचार प्रसार का 
सफर यशस्वी, गौरवान्वित है। 
भारतीय धर्मोपदेशक के रूप में युरोपीयन राष्ट्रं में कार्य करते समय उन्हे प्रारंभ मे 


थोडा बहुत कडवापण तो सहना ही पडा पर उनके अपनेपण से कहिए या कोमल स्वभाव - 


सेकहिएवे J नागरिकों के मन में अपना स्थान प्राप्त करके रहे आज लंडन 

ec त ठिकाण पर भी उन्होंने अपने अपार जनमत z : 

लिया है। अपनी मधुर वाणी के बलपर व अनमोल संस्कारों के आधार पर उन्होने 

नेही थे और न के थे के बराबर कर लिए। 
सात समुंदर के पार बिलकुल अज्ञात 


शास्त्र इस प्रकार की क्लिष्ट तथा चिकित्सक बाबीयों का 
गले उतरवाना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी उन्होने वह किया। आज वे लंडन स्थित 


होकर प्रचारनिमित्त अनेक ट मे से विरता से भ्रमण करते रहते EL मेर तो - 


~ CO0Panini Kenya Mabasidyeiyrcotecion Kanya : ectron. 
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मानवता का 


स्थलपर जाकर वहाँ अध्यात्म, धर्म, दर्शन 
विज्ञान के आधार पर जनता के 
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पुरवाई तो बहती गई 2 
वादियाँ चाहे कहीं की भी हो 
ईश्वराई को सुनती गई | 
श्रुतियाँ चाहे किसी की भी हो! | 
ऐसा ही कहने को जी करता है। ऱ्ह 
घुंधआनी आँच के बजाए सुलगता हुआ अंगारा अधिक दाहक व उर्जावान होता है, | 
ठिक उसी प्रकार जानकारों के शिवाय अजान जनता में ज्ञान के बीज नयेपण से तया जोश | 
के साथ अंकुरीत होते हे। यही सही है। | | 
अपने शिष्य को आर से एक गुरु को इससे भी अलग और कौनसी, कैसी गुरुदक्षिणा | 
अपेक्षित रहती है? i 
., और हाँ, २००२ में उन्होने ही मुंबई के शोरूम से, एक मारूती.कार उठाई, जो अपने 
. गुरु को भेंट में दे डाली। इसके आलावा स्व. शांतीदेवी नायर जैसा महाअर्थस्त्रोत लंडन से 
सिधे भारत कौ ओर मोडकर उसे आर्य प्रतिनिधी सभा, महाराष्ट्र को जोडकर देने का श्रेय 
भो संपूर्णत: तानाजीराव को ही जाता है। विशेष कर परली प्रतिनिधि सभा लाभान्वित हुई। 
* जिसके परिणाम स्वरूप 'श्रध्दानंद गुरुकुल परली' यह अधिकतर समृध्द हो गया। 
श्रीमती शांतीदेवी नायरने आचार्यजी से पूज्य गुरुजी का सामाजिक जीवनकार्य जानकर 
: उनके कार्य में खारी.(गिलहरी) का हिस्सा ही क्यों न हो लेकीन उन्होने भरे पुरे हाथों से.दान 
दे दिया। - aia 
दुर्दैव से आज वह जीवीत नहीं रही । मगर महाराष्ट्र की प्रतिनिधि सभा का इतिहास तो 
उनको और उनके मौलिक कार्य को कभी नहीं भूल पायेगा यह निर्विवाद कटू सत्य है. . 
कडवा सच है। : 
इनके बारे में संक्षिप्त में लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहुंगी कि चंपा कौ धुंदी और 
प्राजक्त की कोमलता जिनमें समाई हुई है ऐसे यह पहले पुष्प है। . 
ईश्वर उन्हे यंश, कोष के साथ आयुरारोग्य भी प्रदान करें। 
तडफदार व्यक्तिमत्व के धनी - आचार्य सोनेराव : : | 
आचार्य सोनेराव यह भी भारज ता.अंबाजोगाई जि.बीड के रहिवासी होकर, तानाजीराव 
के ही संगमित्र है। तानाजीराव के साथ ही कई कई बार औराद मुकाम पे रहा करते थ 
गुरुजी के मार्गदर्शन से ही उत्तर भारत से संस्कृत आचार्य हो गये । चे अनेको भाषि 
पंडीत होकर वेदशास्त्रो के जानकार, प्रखर वक्तृत्व प्रभावी भाषाशैली के धनी है। Se 
भारत में से ही संस्कृत का ज्ञानार्जन करते समय उन्होने बेदोपदेशक के रूप में काम किं 
वहाँ से कुछ समय के उपरांत वे महाराष्ट्र लोट आये। यहाँ आते 


के नामवंत 
o CCO.PaRTTRerppritate een -0.Pani ही लातूर 
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| ऐतिहासिक शाहू महाविद्यालय में संस्कृत के ज्यूनिअर प्राध्यापक के रूप में कुछ वर्षातक 
| हे। उसके पश्चात १९९२-९३ के दरम्यान उन्होने वहाँ के प्राध्यापक पद का स्वेच्छा से 
| त्यागपत्र दिया। उसके तुरंत बाद वे केनडा के लिए रवाना हो गये। वहाँ पर वैदिक (हिंदू) 
। धर्मोपदेशक के रूप में काम करते रहे। एकं नामवंत, बुध्दीवंत उपदेशक के साथ एक 
| धनवंत उपदेशक के रूप में भी वे उभर आये। ; 
| सद्य परिस्थिती में पिछले दो तीन वर्षों से वे लंडन स्थित होकर वहीं पर अपना 
| आशिया बनाये बैठे है। आज उनके आयु की ६५ वी पार होकर भी मन से युवा और 
जोशीले है। i 

इस प्रकार से पूज्य गुरुजी को संस्कार गुटी अर्थात चिर यौवन तथा अंतिम उमीद कौ 
बुटी है। , 
डॉ.रामचंद शास्त्री : , 
| हमारे ही गाँव के लंडनस्थित डॉ.रामचंद्र शास्त्री यह भी एक आर्य उपदेशक पुरोहित 
के रूप में वहाँ पर अर्थात लंडन में काम करते हैं। जो विज्ञानमुनी (परली) के व्दितीय 
| सुपुत्र होकर गुरुजी कि कृपा से ही विदेश पहुँच पाये हैं। इसका मुख्यतः कारण ऐसा है कि 
| विज्ञान मुनीने उनके सामाजिक जीवन के प्रारंभ में जो योगदान दिया था उसका मूल्यमापन तो 
| किसी शब्दों मे हो ही नहीं सकता। इसका एहसास गुरुजी को था इसलिए उन्होंने संधी का ' 
| न्नित लाभ उठाकर विज्ञान मुनीजी के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाते हुए रामचंद्र शास्त्री को 
| 


लंडन भेजने की आग्रही भूमिका बजाई। वे गुरुकुल येडसी के स्नातक होकर वैदिक 
संस्कृत से ही संस्कारीत हुए है। इसके अतिरिक्त विज्ञानमुनी के सुपुत्र होने के नाते यह सब 
कुछ स्वाभविक लगता है। a 
मेरे खयाल से पूज्य चाचाजी (गुरुजी) ने ही रामचंद्र शास्त्री की उंगली पकडकर ले 
जाकर उनका गुरुकुल में प्रवेश करवाये थे। हम 
` इसभ्रकार विदेश अर्थात युरोपियन राष्ट्रो में रहकर भीयह तीनों पंछी वेदज्ञान का मधुर À 
गन करनेवाले भारतीय पंछीप्रचारक के रूप में पहचाने जाते हैं। 
Wt के वैज्ञानिक शिष्य - डॉ.बाबु Aer : £ 
। डॉ.बाबू महादेवप्मा मेहत्रे। यह ग्राम भातंत्रा ता.भालकी जि.बिद्र कर्नाटक a 
| Pant देहाती होकर भी अत्यंत कुशाग्र बुध्दी के धनी हैं। सुंदर चेहरा, क. 2 
| Tr शरीरयष्टी मानो छोटी मुर्ती और मोठी किती, कुछ ऐसे ही स्वतंत्र अ 
भक्तिमत्व के मानकरी है वे। 
बचपन प्रत्यक्ष प्राथमिक शिक्षा यह किसी 
मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार बचपन में उनकी क ह का लेण | 


उशाला से न होकर उनके ea सानिध्य AS 
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व्य 


(पाठशालीन शैक्षणिक दर्जी पुरा विथिवतासे रपत करने के लिए उन्होने चौथी की वाक 
शालांत परीक्षा दे डाली। उस परीक्षा केंद्र से वे पहले नंबर पे उत्तीण हुये। उसके पश्चात ते | 
शुरु हुआ नये जोश के साथ आगे का नया शिक्षा क्रम। ba | 

वे.अपने स्वगांव से ही प्राथमिक शिक्षा पार कर माध्यमिक शिक्षा के:लिए भालकी आ | 
गये। वहीं पे उच्च माध्यमिक शिक्षा भी लेने लगे। वे १२ वी याने की एचएससी को भालकी 
में ही किसी महाविद्यालय मेंपढ रहे थे। जिस महाविद्यालय मे प्रा.वांजरखेडे सर जैसे उनके | . 
ही प्रतिभाशाली शिष्य कार्यरत थे। यह उन दिनों कौ बात है जिस समय उन (चाचाजी) का 
विद्यार्थी का काम चोटी पर से होकर अत्यंत गतिमान व तेजी से चल रहा था। घटना यू घटी | 
है। ऐसे ही एक बार वे हमेशा कौ तरह वांजरखेडे सर को मिलने चले गये। वहाँ जाकर 
` बडी सहजता के साथ उन्होने सर से कही था, 'तुम्हारे क्लास में कोई एकाध होथीयार 
* बुध्दीमान विद्यार्थी होगा तो उससे मेरी पहचान करवा दो।' तब वांजरखेडे सरने बाबुराव 
मेहत्रे का परिचय गुरुजी से करवाया। परिचय होते ही उनको बहुत आनंद हुआ। यह घटना 
साधारणतः १९७७-७८ के दौरान कौ ही रही होगी। उसके बाद के दस वर्ष, वे पत्र रूप से 
नियमितता से व उत्साह के साथ मिलते रहे। वैसे प्रत्यक्ष साल में दो तीन बार मिल लिया | 
करते थे। > | 

हमारे गाँव याने हमारे घर प्रतिवर्ष के दिसंबर महिने में ज्यादातर एकाधदुसरा मुकाम 
किया करते थे लेकिन.अत्यंत भागता दौडता। उनके मुकाम में, ठहरने में थोडासा भी सै 
या रूकाव जैसा भाव निदर्शन में नहीं आता था। मानो पृथ्वी की गतिमानता उनके अंदर है 
विद्यमान है। तब से लेकर आजतक वो गुरुशिष्य का अविरत-अखंडीत प्रवाह अतुटतासे 
चल रहा है। ` 

वे भालकी की महाविद्यालयीन शिक्षा समाप्त करके गुलबर्गा विद्यापीठ से बीई. है 
गये। लगे हाथ अर्थात १९८३ में गुलबर्गा के इंजिनिअरिंग कॉलेज में प्राध्यापक का कार्य 
भी उन्होने संभाला। उसके पश्चात १९८४ में खरगपूर पश्चिम बंगाल में आयआयटी सेए 
टेक हो गये। इस प्रवाह को खडीत न करते हुए १९८६ से लेकर ८८ तक उन्होने इंडि 
इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नालॉजी (Indian Institute of Technology) से पीएचडी भी यायी! 
१९९० के बाद ३-४ राष्ट्रो से वे भारतीय वैज्ञानिक के नाते निमंत्रित ठिकाण पर संशोर्ध* 


प्रशिक्षण निमित्त कार्य कर स्वदेश लौरे। 

` फिरसिकंदराबाद (आंक्रादेश) के सीएमसी लिमिटेड के अनुसंधान द्र याने डेलल 
अँड रिसर्च सेंटर, में संशोधक के रूप में कार्यभार संभालते रहे। उस पद का कार्यकाल 
१९८६ से लेकर २०११ तक रहा। कुल मिलाकर २५ ast तक उन्होने यशस्वी संदी 


करके अपनी दाता का साधार ह्रे ००७५. अपनी T लता का n B प्रमाणा ते दिसा Collection. — 
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सद्यस्थिती मेर -मग्रहीरारचीसी अर्धातत5इंडियन'कॉरूडेव्हलपमेट(ऑँडं रिसर्च इन 
बॅकिंग टेक्नालॉजी में अपने प्रोफेसर पद को गौरवान्वित कर कार्य की गरीमा को वढा रहें 
हैं। - ह 
व्यवसाय से एक वैज्ञानिक रहते हुए धर्म, अध्यात्म के बारे में अपूर्व श्रध्दा यह उनका 


` खास विशेषत्व रहा है। विज्ञान का संशोधन और विधाता का अनुमोदन ऐसा ही मानो उनका 
, आचरण है। ऐसे प्रमाणवादी, प्रत्यक्षवादी यदि उसके पीछे की अदृश्य सक्रियता, एक 


अखंडीत, उर्जा जानने लगे तो विधाता और विज्ञान यह जीवन की अंतरबाह्य संकल्पना 
सौख्य से, सौभाग्यसे रह पायेगी, जी पायेगी इसमे कोई आशंका नहीं) 

मेहन्रे ने भी अपना पीएचडी का अमूल्य प्रबंध अपने श्रध्देय गुरुजी (स्वामी श्रध्दानंदजी) 
को ही समर्पित किया है। : 

इनकी अच्छाईयों को बताते समय पूज्य चाचाजी बहुत आनंदीत होते हैं, ऐसा मेरा 
अनुभव है। विशेष उल्लेखनिय बतानेवाली बात ऐसी है कि गुरूजी के सामाजिक जीवन 
प्रवाह को इनका भी मौलिक अर्थप्रवाह जुडा हुआ है। ऐसा मैने सुना है। 

और तो और, जाते जाते में इस विशेष एवं शेष बात को भी जरा आपको बता दूँ की 


` मेहत्रेजी जब गुलबर्गा विश्वविदयालय से बीई कर रहे थे, तब हर रोज किसी एक प्राध्यापक 


के घर में एक ही बार भोजन कर लिया करते थे। तात्पर्य सात ग्राध्यापकों के घरो में ' 


. सप्ताहभर का भोजन हुआ करता था। इससे कहते है, लगन, मगन तथा अगन! इत्योम !! 


डॉ.देविदास नवलकेले : 
डॉ.देविदास पुंडलिकराव नवलकेले । यह भी ग्राम वरवंटी जि बिदर के ही निवासी 
है। गुरुजी के साथ इनकी पहली मुलाकात उस समय हुई जब वे छटी या सांतवी कक्षा में 


पढ रहे होंगे। उसके पश्चात बारबार मिलना जुलना होता रहा। परिणामतः नवलकेलेजी को 


१९६८ में प्रत्यक्ष औराद को मानवता संस्कार शिविर में सहभागी होने का सद्भ्य प्राप्त 
हुआ। जिस शिविर के संचालक स्वयं (चाचाजी) गुरुजी होकर वो पहली बार संपन्न होने जा 
रहा था। तब से लेकर उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वे पूर्णतः बदल के ण 
तात्पर्य उनमें आमुलाग्र बदलाव आ गया। हार्दिकता, बौध्दिकता व लामा 
जीवनमुल्यो का उन्हे तीव्रता से एहसास हुआ। जीवन में निव्यर्सनी रहकर ee 

बन पाओगे, इसका पाठ उन्हें बहाँपर याने औराद के शिविर में गिराने वणी os 
प्राप्त हुआ। तब (१९६८) के शिविर में अतिथि विद्वान के रूप में आये थे 


B 


विशेष अर्थबोधपर PA साथ कर दिखाये। इतना हो नहीं AE उसे नयेपण के साथ 
साकार किये। | 
उमरगा के छत्रपती महाविद्यालय से वे बीएसस्सी हो गये। उन्होने खास तौर पर कठिन | 
समझे जानेबाले तथा आव्हानात्मक विषय में अर्थात (Physies) पदार्थ विज्ञान में से | 
पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। जिसकी वजह से आज उन्हे लाखोपती क्या? कराडोपती | 
क्या? अरबोपती बनना आया। कौन जाने इस आर्थिक भौतिक वैभव से कैसे कैसे पति 
बनना आता है। लेकिन.आज की घडी को बे सारे भारत में नामांकित प्रयोगशालाओं को 
. लगनेवाली यंत्रसामुग्री तयार करते हैं। उदा. मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलोर आदि 
राजधानियों के महानगरों से वे निरंतर घुमते रहते हैं। जिस अनुसंधान केंद्र की आवश्यकता | 
और माँग जैसी जितनी है उतने पैमाने मेंही अपनी स्वनिर्मित यंत्रसामुग्री वे उस ठिकाणपर | 
वितरीत करते जाते है। पहुँचा देते है। इसप्रकार विज्ञान, तंत्रज्ञान तथा नवलकेले इन सबका | 
' सापेक्ष नाता जुडा हुआ है। 
सच तो अविष्कार से ही नयापण और नयेपण से ही नवलाई एवं नवलाई से ही | 
नवलकेले ! l | 
वैसे देखा जाए तो कर्नाटक की मिठ्ठी को डॉ.विश्वेश्वर अय्या जैसे विश्वविख्यात 
* वैज्ञानिक की एक ऐतिहासिक परंपरा जो मिली है। उसके वास्ते ही क्यों न हो लेकिन उस . 
गणिती भूमिपर इंजिनिअर बडी मात्रा में जन्म लेते हैं। भारत.के अंदर कर्नाटक की धरापर 
_ अधिकांश इंजिनिअर पाये जाते हैं। फुल मिठ्ठी से महका क्या? या मिठ्ठी फुलोंसे महिकी 
क्या? दोनो एक ही हैं। SPRK 
l भूपती, चक्रवती, एकछत्री इसप्रकार के मांडलिक राजे भी आप क्यों न हो। यदि | 
` निव्यर्सनी तथा सदाचारी नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो। आप के पद का कोई महत्व नही रह . 
पायेगा क्योंकि अगर एक भी व्यसन के आप अधीन है तो आपका जीवन छेद के बर्तनसमं | 
हो जायेगा। उसमें कितना भी कुछ पानी डालो तो नही के बराबर हो जायेगा। याने थे के नहीं 
थे होने में कुछ देर नहीं लगेगी। अर्थात यह जीवन भीकपति बन जाता हे) इसलिए गुरुजी के 
: अनमोल संस्कार अमूल्य जीवन के मानो सुरक्षा कवच है, समृध्द तथा आदर्श है। जिसकी 
वजह से उनके संपर्क में की युवा पिढी सुरक्षित.होकर भी सृजन में तत्पर है। 
इसके शिवाय उनके विदेश में याने आशियाई, युरोपियन राष्ट्र के व्यतिरिक्त अमेरिका - 
तक निरंतर घुमना फिरना लगा रहता है। इस प्रकार से निरंतरता के साथ घुमना, सृजन 
करना अखंडीत चलता है। और हां, चाचाजी के सामाजिक कार्य में भी उनका आर्थिक दृष्टी 
से सिंह का हिस्सा रहा होकर उनके स्थिर गौरव निधि के लिए उन्होने पांच लाख रूपये की न 
| 


ईश्वर उनको ऐसी परगति वे'सुमेति प्रदान wae" Chennai and eGangotri 
डॉ.प्रा.नयनकुमार नारद : i 
अस्ताचल से कुमार रवी (सूर्य) जैसे छुपकेसे धीरेसे पहाडो वृक्षों के बीच में से होता. 


हुआ, एक अज्ञात नूतन विश्व में शरूता है, ठिक वैसे ही आर्य जगत में बिलकुल बीच में 
से उदित होनेवाला यह व्यक्तित्व किसका १? कुछ ऐसा ही प्रश्न किसी के भी मन में 


. स्वाभाविकता के साथ खडा होता होगा। 


मेरी जानकारी के अनुसार निलंगा के समाजकल्याण विभाग के छात्रावास में गुरुजी से 


| इनकी पहली मुलाकात हुई थी। १९८४ या १९८५ का वो Aker था। १० वी की परीक्षा 


| 
| 


देवकर ११ वी १२ वी की पढाई करने के उद्देश्य से वहाँ गये होंगे। संयोगवश से नभ" 


की चाचाजी से भेंट तो हुई लेकिन वह एक दैवी व ऐतिहासिक घटना भी निश्‍चित हुयी थी। ` 


उस अनपेक्षित मुलाकात से एक अपेक्षित एवं सुवर्णलिखीत इतिहास रचा गया। वे उन 
(चाचाजी) से प्रभावित तो हो चुके थे परंतु हमेशा की भेंट गाँठ से प्रत्यक्ष नयनकुमार 
चाचाजी के दिवाने हो गये। उनकी हर एक भेट का सहवास व उपदेश नयनकुमार को अपार 
भाने लगा। मन में गुरुजी के लिए आकर्षण बढता गया। महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु उन्होने 
राजषी शाहू महाविद्यालय लातूर में प्रवेश पा लिया। वहीं से वे स्नातक हो गये। तब तक 
उनको संस्कृत का लेशमात्र तक नहीं था। फिर भी उनके मन में संस्कृत जैसी प्राचीन तथा 


. समृध्द भाषा को पढने सीखने की अपार इच्छा थी। जिसके कारण वे संस्कृत मे एम.ए. 


करने के लिए गुरुजी के मार्गदर्शन तथा अर्थप्रदान से दयानंद मठ, दीनानगर (पंजाब) Weal 
जहाँ पर स्वामी सर्वानंदजी (अब वे नही रहे) सरस्वती आचार्य पद पर विराजमान थे। वहीं 
से वे एम ए के साथ बी एड भी हो गये। आगे चलकर आचार्यजी के मतानुसार अखंडता 
से ही दिल्ली विश्वविदयालय से संस्कृत पी एचडी की उपाधि भी प्राप्त कर ली। इस प्रकार 
से प्राप्ती पे प्राप्ती का पाठ पढके ही वे अपनी मातृभूमि महाराष्ट्र लौट आये। 

इतना कुछ हो जाने के पश्चात आखीरकार एक दिन संभवतः १६९५ के दरम्यान 
परली के वैद्यनाथ महाविद्यालय, में किसी प्रकार का कोई समझौता या करार किये बगैर वे 


ज्यूनियर प्राध्यापक के पदपर नियुक्त हुए। और हाँ, अपने प्राध्यापक पद का निर्वाह करते वे 


सामाजिक कामों में भी रूचि लेने लगे। यह सब दुतगति से चलते उनके व्यक्तिमत्व ss 
स्वतंत्र पहचान प्राप्त होती गयी। चाचाजी की हर एक भेंट से उनको आनंद होता था Be 
अ गास होता था और भेट के अंत में आगे की लगन, अतृप्ति कुछ ऐसे ही भाव 
पे देखने को मिलती थी। ः 
के चंद्रभागा 
पर कौन हैं यह नयनकुमार ? क्या है इनका अतापता ? कालो bn शिविर 


के किनारे कैकाडी weg म्रिषमे प्रलिनिधी RTARTA 
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संम्पन्न हुआं था। जिस कार्यक्रम में पं.गणेशदेव आर्य (बिदर) एवं र॑ तळणीकर | 
(हदगाव) महाराज वक्ता के रूप में मिल हो चुके थे। पुरे महाराष्ट ते से श्रोतागण भी वही | 
'मात्रा में आये हुये थे। यह शिविर बसंत ऋतु के प्रारंभ में लर्च महीनें के चैत्र एकादशी के 
पावन मुहूर्तपर पंढरपूर यात्रा के दौरान हुआ था। नके कारण वहाँ पर भक्तों को बड 
मात्रा में गर्दी हो चुकी थी। जिस शिविर में, मैं “ मेरी एक खास सहेली के साथ उपस्थितीत 
थी। वो शिवीर आठ दिन तक चलता रहा) पंढरपूर निवासी भक्तोने भी शिविर को जी भरके |. 
प्रतिसाद दिया था। बतानेवाली बात ऐसी है कि उस शिवीर में आचार्य तानाजीराव भी वक्ता 
के तौर पर उपलब्ध.हो चकेन Sh 

ER ही दिन दोपहर के.समय मैं अतिथि कक्ष में चाचाजी के साथ यूही 
_ बाते करते बैठी। इतने मे वहाँपर एक पंद्रह सोलह साल का बडा सुंदर सलोना लड़का 
आया और-चाचाजी के पास बगल में शांति से बैठा। पाच दस मिनट तक वो वैसा ही बैठा |. 
रहा। मुझे उसका बहुत आश्चर्य लगा। मैने झट से चाचाजी से पुछा, “काका, यह 


_ ` लडका,,' इतना पुछनेतक मुझे क्या कहना था, यह बात उनके ध्यान में आयी। उन्होने | 


“म 


` और अब ग्यारहवी से संस्कृत विषय पढने की उसकी इच्छा है लेकिन.... !' 


वह मेरे साथ बडी वैचारिकता से समझदारी से बोल रहा था। मैने (वह मुझसे छोटा होने के 
नाते) उससे पुछा, 'नयन, क्या तू यह सब कर सकेगा? तू शांति से, गहराई से और भी 
सोचा कर फिर अपना निर्णय ले ले। क्यों कि तेरे विचार मुश्किलभरे और क्रति के ह। 
उसपर उसने दुबारा मुझसे कहा, “मैने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिहा है। अब मं 
` निर्णय अटल होकर इससे पीछे हटना नहीं।' इतना कुछ कहते बताते समय भी नयनकुमार 

की आँखो से तेज और शब्दोसे बल मानो छलक रहा था। मै भी विस्मयता से फुली न 
, समायी। किन्तु प्रश्न खडा होता है कि यह नयनकुमार जैसा अर्थबोधपर सुंदर नाम कहाँ रे 

कैसे मिल गया? आपके के भी मन में जरूर प्रश्न उठता होगा तो फिरे आप कुछ जानते भी 
हो? रहने दिजीए मै ही बता देती हूँ। नयनकुमार । इस नये नाम का नामकरण अर्थात पुर 


कैसे चलेगा भला? क्योंकि उनका इससे पूर्व का नाम कुछ और था। जो बिलकुल मित्र र 


| ‘Bee SS ELE eared sagt । जिसका संपूर्ण शे Tenny i मानो काति त बदलाव से अस्पूरा है । जिसका संपूर्ण र 
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| ज्य हरिश्‍चंद्र TOR की जाती है मेरे सवेरे सिम की इतिहास पन्न से 


दूर नहीं रखना चाहिए, क्योकि इसी से इतिहास बनता है। | - 

तत्पश्चात १९८८ के मई महिने में लातूर के दयानंद महाविद्यालय के छात्रावास में . 
चाचाजी व्दारा संचलित रहा सो केवल विद्यार्थीयों का मानवता संस्कार शिविर था। उस 
शिविर में भी नयनकुमार शिबीराथी के रूप में उपस्थिती था। वक्ते मेहमान के स्थान पर वहाँ 
आर्य जगत की सर्वज्ञात हस्ती स्वामी अग्निवेशनी आये हुय थे। मेरी स्मृति के अनुसार 
उन्होने भी नयनकुमार को नये नाम के आलावा पुराने नाम सेही आप स्वतंत्र सुपरिचीत 
रहकर समाज राष्ट्र के सृजन निर्माण में अपना हाथ Set सकते हो। ऐसा डंके को चोट पर 
आवाहन किया था। पर उनको वह उचित नही लगा था। चालू नये नाम का ही उन्होने आग्रह 

इस घटना को गुरुजी को इस कौशल्य को तथा मानवीय सृजन को इतिहास ने कभी 
भूलकर भी नही भूलना चाहिए। नही तो वह इतिहास कभी इतिहास नही रह पायेगा बल्कि 
आधा बनके रहेगा। इस भाँति पूज्य गुरुजी से नयनकुमार के रूप में आर्य समाज को एक 
हिरा मिल गया। ; 

यदि नयनकुमार जैसा करारा व्यक्तित्व पूज्य गुरुजी को मिला न होता तो आज 
प्रतिनिधी, सभा नांदेड - परली को वैदिक गर्जना जैसे मुखपत्र का कर्तृत्व कदापि न मिलता। 


. और उपसंपादक का जागृत नेतृत्व प्राप्त होना भी असंभव हो गया होता। यह बिलकुल 


सत्य वास्वविकता है। व 

उनकी दिन दुगनी रात चौगुणी कार्य प्रगति को ईश्वर यूँ ही बढाता रहे। वैसे भी 

नयनकुमार को अपना मानसपुत्र या मुहँबोले भाई बताने कहनेवाले तो बहुत मिलेंगे पर 

धर्मपुत्र समझनेवाले या बनानेवाले पूज्य हरिश्‍चंद्र गुरुजी के आलावा दुसरा कोई नहीं 
॥ 


श्रीमान राजेश भागवत : 
श्रीमान राजेश भागवत इनकी पहचान पुणे के अभियांत्रिकी महाविद्यालय से हुई! जिस 


. महाविद्यालय में उनके तत्कालीन विद्यार्थी श्रीमान नागरगोजे प्राध्यापक पद पर सेवारत थे। _ 


उन्होने राजेश भागवत का परिचय गुरुजी से करवाया। सुस्वभावी होकर, मेधावी 
बजाए इसके विनयशील भी हे। आवश्यकता के अनुसार बोलना; सामाजिक व र 
कामो मे यथोचित तथा यथाशक्ती मदद करना ऐसा उनका विशेषत्व रहा है! लय 
oe गुरुजी के बारे में अपार श्रध्दा 
सहाय्यता 
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` 


पुना शहर मै उनके पचसि शिण हैं लेकिन भगवि सहि के थर हो बहुतांश रहते हैं 
विशेष उल्लेखनीय बात ऐसी है कि उन्होने. उनके गृहस्थ जीवन की शुरुआत तक.चाचाजी 
के संस्कारो मे पली बढी किसी युवती -से शादी कर के अपने गुरु को सही अर्थ से 
गुरुदक्षिणा दे डाली है। - ; 
डॉ.लहाने बन्यु : SE "oof 

केवल भारत वर्ष में ही नही अपितु पुरे विश्व मंडल पर अपनी छाप छोड देनेवाले 
आँख तज्ञ डॉ.तात्याराव लहाने उनके अनुज त्वचा तज्ञ डॉ विठूठल लहाने यह भी इनके 
शिष्य हैं। जो छात्रावस्था में ही संपर्क मे आए। 
मा.श्रीमान भाऊराव अहमदाबादे : 

यह शामलाल महाविद्यालय, उदगीर से सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक रह चुक हैं। यह भी 
भातंत्रा ग्राम के होकर बीदर जिले के ही निवासी है, जो कर्नाटक में आता है। अपनी 
छात्रावस्था से ही वे हमारे घर याने औराद आ जाया करते थे। कभी हप्ता तो कमी 


` ` पखवाडा तक हमारे यहाँ रहा करते थे। हमारे अत्यंत स्नेहार्द होकर आदरणीय है। 


सात्विकता से भरेपूरे होकर भी गाँव से लेकर के जिला स्तर तक के कई राजनैतिक पदो 
को सुशोभित कर चुके हैं। ; 

हमारे याने मेरे और मेरे (छोटे भाई) अनुज के शेक्षणिक जीवन के महत्वपूर्ण दौर में 
उन्होने हमारी बडी सहाय्यता की थी। १९७९-८० के दौरान में आठवी में तथा मेरा छोटा 
भाई विरेंद्र छटी कक्षा में पढा करते थे। पुरे वर्ष के अंदर उन्होने हमे कभी डाटा न डटकारा, 
न कभी नफरत से देखा। उनकी तुलना में हम एक गरीब किसान के बच्चे होकर भी हमारे 
अंतकरण में वैसे किसी भाव को उन्होने छूने तक नहीं दिया। अपने आदरणिय गुरुजी के 
भाई के छोटे बच्चे है ऐसा समझकर हमपर बहुत लाड प्यार लुटाया। जब वे अविवाहीत 
होकर एक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। 

हमारे शैक्षणिक जीवन का वह सुवर्णकाल था। गुरुऋण व्यक्त करने का एक माध्यम 
समझकर उन्होने बिलकुल निरपेक्षतासे हमारा लालनपालन किया व हमसे अपनापण भौ 
उतना ही जताया। | 


यह उनका विशेषत्व होकर हमारा सुखद चंदेरी स्मरण हैं ईश्वर इनकी भी दुनिया को 
सुवर्णमय रखकर, प्रकाश की ओर अविरत रखे 1] 

इसके साथ-साथ मा.डॉ.योगीराज भारती (परली), पं.वशिष्ठ आर्य (अंबाजोगाई), 
अभियंते अंबादास सोमवंशी (लातूर), निवृत्त अध्यापक मारोती घोरपडे (लातूर), प्रा.कमलाकर 
कांबले (लातूर), डॉ.जगताप (लातूर), अंड.पांडूरंग खरे (लातूर), अंड:जाधव (लातूर) 
Tres माअताप काळे (लत, बोर लो (लातूर), श्रीमाणिकराव काळे (लातूर), डॉ, चंदशेखर लोखंडे (लातूर), श्री.माणिकराव 
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बा j 
; भोसले (लातूर) Digit bate लए) १0००0 ‘Chennai and eGangotri 


मेरे खयाल से केवल लातूर में ही इनके औसतन (१०००) एक हजार तो जान 
पहचान वाले घर परिवार होंगे जिन्हे इनके आने जाने में आनंद मिलता हो। . 
यह हैं उनकी आकाश गंगा.के मेरी दुर्बीण से दिखे सो.चंद्र दैदिप्यमान गिनुचुने तारे ! 


बैसी पुरी आकाशगंगा तारों से परिपूर्ण, भरीपूरी और समृध्द है। उसे भला कौन गिन सकता 
, है? ठिक उसी प्रकार इनका (चाचाजी) जीवन तो शुरु से लेकर अभी तक माने विद्यार्थी से 


लेकर विद्याथीयों तक ऐसा ही रहा है। : 
इसलिए इनके विद्यार्थी निर्माण को गिनना नापना भी उतना ही असंभव है जितना कि 
आकाश से तारे गिनना ! 


e 
ee ae Kanya Maha Vidyalaya Collection, 
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युवतीयों के भी प्रेरणास्थान 


विश्व में के सृजन के मानवी इतिहास में भारत माता का स्थान अग्रगण्य व पूजनीय 
रहा है। हमारी वंदनीय भारतभूमि मानो जगत की शिरोमणी ही है। इस भू-माता के उदर से 
जैसे व जितने पुत्ररत्नों ने जन्म लिया है ठिक वैसी तथा उतनी ही कन्यारत्नो ने भी यहॉपर 
* जन्म लिया हैं ऐसा इतिहास बताता.है। | 
बहुतांश जनमानस को इस तरह कौ बाते करते हुए हम सुनते आ रहे है कि आज 
स्त्रियों ने हरएक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। यह अब बहुत प्रगत हो चुकी है... आदि- 
आदि। सच कहा जाये तो मुझे ऐसा लगता यह अब बहुत है कि उसने कभी कहीं नयेपण 
"से प्रवेश किया ही नहीं। अजी, अधं जानका सुज्ञजन हो उसने कब नयापण सिखा है? वह 
` तो जहाँ वहाँ अर्थात किसी भी क्षेत्र में सृष्टी के प्रारंभ से ही स्थानापन्न है, फिर उसके 
आनेजाने का प्रश्‍न ही कब उठता है। हाँ, मगर इस बात को मैं स्विकार करती हूँ कि काल 
के प्रभावानुसार उसका प्रमाण कम ज्यादा हुआ सो पाया जाता है इतनाही। शेष कुछ नहीं। 
हम इतिहास के माध्यम से इस बात को जानते है कि प्राचीन काल में स्त्रियों के भी 
उपनयन संस्कार हुआ करते थे। वे वेदादी शास्त्रों का अध्ययन करती थी। वैदिक संस्कृति 
में कन्या और पुत्र इनमें भी भेद न था। इसलिए उनको यज्ञोपवितीनी, शास्त्रारधीनी, ब्रम्हवादिनी 
ऐसे कई विशेषणों से संबोधीत करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में स्त्रियाँ वेद 
शास्त्र पढा-करती थी। इतना ही नहीं बल्कि वो शास्त्रार्थ भी करती थी। 
आयों के लिए सर्वज्ञात है सो उदाहरण बोले तो मंडनमित्र व आचार्य शंकराचार्य के 
शास्त्रार्थ में मंडनमिश्र कौ पली विद्याधरी यह निर्णय देणे के लिए मध्यस्थ थी। कितनी यह 
. विद्वता। पति शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद वह आचार्यजी से कहती है, 'पत्नी यह. पति 
कौ अधांगिनी होती है। जब तक आप इस विवाद में मुझे जितते नही तब-तक आप विजयी 
नहीं बन सकते।' ऐसा आव्हान करके वह जगद्गुरु शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ करती È! 


लिखना चाहती हूँ। वह किताब मुझे चाचाजी से हो मिली थी। अब उस पुस्तक का नाम मुझे 


== जा लेकिन A तो तती ह यूज ale नेत्रदिपक व्यतत! तार्किक नेत्रदिपक व्यक्तिमत्व! 
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अध्यात्म में भी, TL APA का, मानो, मेड OR RRR अस्तित्व में 
रममाण रहनेवाली तथा ब्रम्हा विचारों में भरी सभा में मनोनीत ऋषिवृध्दो को भी हरा 
देनेवाली पछाडनेवाली महान विदुषी गार्गेयी! क्षणभर मैं अपने आप को भूल जाती थी। 
लगने लगता, इससे भी बढकर अध्यात्म और वैराग्य वह कौनसा? इस धरती की इससे भी 
बढियॉ और मिठी की महक वह भला कौनसी? कैसी हो सकती है? 

(गुरुजी) काका हम सब लडकीयों को हमेशा कहा करते थे, 'लडकियों, आपके 


योगदान के शिवाय मानवों का इतिहास अपूर्ण है। इतिहास पढो। इतिहास का विस्मरण कर 


जीवन जीनेवाले कहीं तो भी अपयश के भागी बन जाते है। विदुषी गागेयी एवं ऋषिपत्नी 
मैत्रियी की भाँति विद्वान बनो। सम्राज्ञी सीता की जैसी आदर्श बनो। झाँसी की राणी जैसी 
साहसी और शूर बनो। जीवन छोटा है और कार्य बहुत कुछ करने है।' ऐसा उनको लगता 
था। पति का राज्याभिषेक होते समय काल ने वियोग का कठिन प्रहार किये बाद भी उनके 
प्रत भक्ती के नाजूक रेशीम बंध टूट पाते तो आश्चर्य। ऐसा दिखा देनेवाली महान पतीत्रत्ता 
माता सीता स्त्री ही थी। परकिय सत्ता को उखाडने हेतू मेरी झाँसी नहीं दूंगी) ऐसे ललकारती 
हुई बेभान होकर रणांगण में फिरंगीयों के साथ लढा देनेवाली राणी लक्ष्मीबाई भारत माँ के 
लिए अपना बलिदानं करती है। यह क्या कुछ कम है? 

इसी (अर्थात १८५७ के क्रांति वीरों के) तेजस्वी रक्त के फैव्वारो में से अनेक 
क्रांतिवीरोंने जन्म लिये। जिसका परिणाम आज हम स्वतंत्र है। ऐसी तेजस्वी-ओजस्वी 
घटनाओं को उजाला देकर हमारे रक्‍त में का चैतन्य वे जागृत रखते थे। सचमुच 

इतिहास के पन्ने 
रक्त से लिख जाते है . 
कर्म के मायने 
जीने से जाने जाते है। 

हमारे गाँव सावन के महिने में वेद सप्ताह उत्सव मनाया जाता था। उसमें सुबह याने 
प्रातःकाल में पुरष मंडली और सायंकालीन सत्र में स्त्रियां विशेषतः लडकियां रहा करती 
थी। हाँ मगर दोनो सत्रों मे पुज्य काका (गुरुजी) विशेषकर उपस्थित रहा करते थे। हम सब 
लडकियों को महानता के बारे में, धैर्य शौर्य के बारे में कुछ चुनिंदा एवं ध्यानाकर्षक 
षटनाओं का विबरण विस्तार से हमारे सामने रखकर वे हमारा उत्सासवर्धन किया करते 
थे। उस में की एक घटना अर्थात राजपूतानों के इतिहास में की होकर मेवाड नरेश महाराज 
उदयसिंह के संदर्भ में की है। जिसने मुझे रोमांचित और हर्षित किया था। उस घटना का 

यहाँ पर लिख देना मैं प्रासंगिक समझती हूँ। घटना इस प्रकार की है: $ 
एक बार ऐसे ~_एक बार ऐसे hem (TET) RAE लढाई महान लिए निकल पडे थे। क्ले लिए निकल पडे थे। 
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राह में किसी कोरणे एक विरे जगल में अकी सिकनी पडी Pw इनी गिनी 
सेना भी थी। उस समय, राजा के साथ सब सैनिक भी भुखे प्यासे थे। सैनिको ने अपने - 
अश्वो को बांध लिया। राणाजी का भी अश्व बंधवा दिया। लगे हाथ सब भोजन करने को 
बैठ गये। इतने में अचानक राणजी का अश्व छुट गया । किसी झांकड या खोटं से छुटा 
हुआ वह अश्व बेछूट तथा बेभान होकर पवनसा दौडने लगा। फिर उस सैनिको में से जिन 
दो सैनिकों ने उस अश्व को बंधवाया था वे दोनो भोजन छोड़कर उस अश्व का पिछा करने 
लगे। अश्व काबू से बाहर लगने लगा था। अरे भाई, वो राजपूत राजा का अश्व था। मस्ती 

से भरापूरा, घमेंडी तथा गुस्सेल था। कः! : 
aR आश्चर्य कौ बात ऐसी थी कि उस बिघडे अश्व को राह चलते किसी कुमार 
युबतीने आडा लिया था, रूकवा दिया था। युवती भी किस अवस्था में की होगी जानते भी 
हो? जिंस के सर पर भार माने बहुत बडा बोझ, कमर पर पानी का भरा हुआ घडा (और 
एक हाथ में दो बैलो को एस साथ बंधी हुई मजबूत रस्सी थी फिर भी उसने उस अश्व को ' 
रोका। वह युवती एक नाले के पुल (ब्रीज) पर से अपने खेत की ओर जा रही थी। हो 
सकता है कि पुल थोडासा लंबा व अरूंद रहा होगा। उपर उसे बिल्कुल' कठिन मोड पर 


. पाँव देकर उसको रोकती है। पिछे से पिछा करनेवाले बे दो सैनिक हॉफते हुए उस ठिकाण 
तक आ पहुंचते है। सामने का दृश्य देखकर वे भी हक्के बक्के रह जाते हैं। अपने अंदर से 
ऐसे हिल जाते है मानो उनके पैरो तले की जमीन खिसक गई हो। 

एक भारदस्त अंगेष्ठी को, कोमल गौरवर्णीय, चंचल चितवन की कांतिमय सुंदर 
युवती हमारे अश्च राज को एक ही पाँव से यूँ रोकती है; जैसे कोई राणी लक्ष्मी की बडी 
बहन महाराणी दुर्गा हो। शौर्य और सौंदर्य को एक दुसरे के गले लगते हुए देखकर वें 
अचंबित हो जाते है। तुरंत वह समाचार उन्होंने अपने राजा को जाकर सुनाया। दुर्गा व रती 
का प्रत्यक्ष संगम रही सो उस युवती के दर्शन की तीव्र अभिलाषा राजा के अंतरंग में भी 
जाग उठती है। राणा उदयसिंह उस युवती के पिताजी के पास जाकर उनकी कन्या के दर्शन 
की इच्छा प्रगट करते हैं। मेरी प्राप्त जानकारी के अनुसार हो सकता है कि मेरी जानकारी 
गलत भी हो सकेगी पर वह युवती एक सामान्य कृषक की बेटी थी। जैसे तैसे महाप्रयास से 
दर्शन हो जाते है। दर्शन होते ही राणाजी उसके पिताजी से उसका हाथ माँगते है। उसके साथ 
विवाहबध्द होने की:अपनी इच्छा व्यक्त करते है। उनकी अनुमती नुसार माने हाँ मिलते ही 
वह उस युवती से विवाहबध्द होते हैं। 
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इसी बहादूर मर्दानी राजूपुतानी की कोलू. से TTL प्रताप जैसे िक्षविख्यात और 
इतिहास भूषित शौर्य रत्न ने जन्म लिया। जिनका इतिहास में कोई मुकाबला नहीं । 
जिनका हर एक भाला एक-एक मन का हुआ करता था। उस माऊली का बल कैसे 


* नापोगे? किस में कैसे तोलेंगे? हमारे अंग सबांगपर रोंगटे खडे जो जाते थें। हम रोमांचित 


होकर गद्गदीत हो के रहते थे। ऐसा शब्दों के पार का जीवन शब्दों मे कैसे समझ लेंगे 
भला? कुछ ऐसा ही प्रश्‍न मेरे सामने भी खडा हो जाता था। i 

युवकों के जैसा युवतीओं का भी मानवता संस्कार. शिविर वे प्रतिवर्ष के नवंबर, 
दिसंबर महिने में लेते है। प्रारंभ में तो उनको अपेक्षित यश नहीं मिल रहा था। परंतु अब . 
वही शिविर बढिया ढंग से तथा नियमितता से चल रहा है। विशेष कर उदगीर के श्यामार्य 
कन्या विद्यालय में आठ दिन का वो शिवीर होता था] कन्या शिविर में मुख्य तौर प डॉ सौ 
तुंगार (नांदेड) और उनकी कुछ वैचारिक सहेलियाँ उपस्थित रहती हैं। जिनके सुनाम मुझे 
स्पष्ट रुप से याद नही आ रहें। वैसे शिविर जैसे कार्यक्रम किसी अकेले के बस की बात 
नहीं होती। कई जनों को एक साथ मिलजुलकर ही ऐसे कार्यक्रमं लेने पडते हैं। 

चाचाजी (काका) हमेशा कहा करते थे, एक लडका यदि सुसंस्कारीत होता है तो वह 
स्वयं सुधरेगा या ज्यादातर आप का अपना परिवार सुधारेगा पर जब वही एक लडकी 
(कन्या) सु संस्कारीत हो जाती है तब तो दोनों परिवार कुल सुसंस्कारीत होते हैं। समें 
SMT फायदा है इसलिए इस बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है। जिसमें दो गुणा 
फायदा है वहीं काम करने के लिए हमारे दुर्दैव से समाज हिचकिचाना है। यह उचित नहीं है। 
किसी नन्हे बालक का यदि कोई पहला गुरू है, तो वह है उसकी अपनी माता। कहने का 
तात्पर्य समस्त संसार के अंदर पले गुरू का सन्मान दर्जा अगर किसी को जाता है तो वह 
है स्री! स्री जाती का दायित्व बहुत बडा होता है। इसलिए बडे बडे बुध्दीमान कह गये है 
कि, 'माता निर्माता भवति | हम सब देखते आये है कि सभी दृष्टी से बच्चे अपनी माँ का 
ही अनुकरण ज्यादातर करते हैं। मॉ ही उनको सबसे अधिक नजदीक की लगती है, अपनी 
शाती है। माँ के हो प्रेम से, सहवास से वे बडे होते हैं। वो उनके लिए ज्यादा समय देती है। 

परिवार में नन्हे मुन्हे, निरागस बालको की माँ-बाप की ओर से की जानेवाली अपेक्षाएँ 
अक्षित रह जाती है, वैसे बालको का भवितव्य बिलकुल नही के बराबर होता है। जैसे 

रेत की ढेरपर का ढहता महल। ऐसे चिंतनशील, मार्मिक शब्दों में वे हमे हमारे 
भविष्य की ओर मोडकर कर्तव्य के राह पर अग्रेसर कर देते थे। इसी के साथ उनकी दृष्टी 
का विशाल भाव खोजने का क्वचित सुअवसर हमे दे जाते थे। 
मेरी दो सहेलियो के साथ मेरा खास करके उठना बैठना रहता था। अब समान 


सालों कौ मैत्री tsar el कराध पा ही होती ह) TTS हमारी भी haere विसो के आधार पर ही होती है। स्वाभाविकता से हमारी 
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आपस में वैचारिक लेन देण भी होती रहती थी। इसके अतिरिक्त और भो कुछ गपशप हो 
जाया करती थी। बीच बीच में भविष्य के सपनों के बारे में भी हम एक दुसरी के सामने 
अपने मुद्दो को स्पष्टता के साथ बताया करती थी। तब मेरी अपेक्षाएँ उन दो सहेलियों को 
कठिन तथा गंभीर लगने लगती थी। 

श्रध्देय चाचाजी हमे बताया करते थे, अरी लडकियां, अयोग्य वर से विवाहबध्द होने 
के बजाए अजन्म ब्रम्हचारी रहना अधिक उचित है। ऐसा मनु महाराज अपनी मनुस्मृति में 
लिखते है। प्रत्यूत्तर में हम उनसे कहा करती थी कि ऐसे उच्च महात्माओं के महान बोल 
काल की मर्यादा को ध्यान में लेंगे तो काल के पार जा चुके हैं, ऐसा नही लगता क्या 
आपको? ; 

जवाब में गंभीर स्वर से वे कहने लगते, महापुरूषो के विचार यह कभी कालानुरूप 
नहीं होते बल्कि वे कालातीत होते है। ईश्वर जो कुछ भी करता है वह अच्छा ही करता है। 
इसपर आपका विश्वास है ना? फिर आप अपने टुटे हुए या भंग हो चुके सपनो के लिए 
अपना संकल्प पुरा किये बगैर छोड दोगी क्या? जीवन में कभी एकाध दुसरी बात अपने मन 
के जैसी नही हो पाती तो क्या हुआ? होशियार जन उस मन को यू न Bled, अपितु ईश्वर 
चिंतन में या सत्कार्य में लगा देते हैं। आप उसका ही ध्यान करो, प्रार्थना करो। जीवन को 
किसी भी प्रकार से, कैसे भी करके जीते रहना है, यही सत्य è एक पूर्णत्व है। शेष सब 
बाते गौण होती है। ऐसी गौण एवं निराधार इच्छाओं के लिए ही हम सब अपने मुल स्वरूप 
से दूर जा रहे हैं। यही मानव जीवन का विडंबन है। इसी प्रकार के उनक तर्कशुध्द विचारों 
से मै मेरे बंडखोर मन को वास्तवकता में स्थिर कर लेती थी। कहते है ना, वक्त से पहले 
और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। यही सच है। अर्थात जीवन में किसी भी 
मोडपर किसी से भी प्रभावीत न होकर, अपने में का (आप) स्वयं यह कभी भी भूलना नही 
चाहिए। उनको सुनते ही हमारा तितलियों के पंखोपर पसार हुआ सो सपने देखनेवाला मन, 
आत्ममुढ होकर रोमरोम में चैतन्यता का संचार कर देता था। 

हम सब सहेलियों को संयुक्तिक रूप से चाचाजी एक प्रश्न कई बार पुछा करते थे, 
अच्छा आपको अपना जीवन साथी कैसा होना लगता है? इस संदर्भ में आपका क्या खयाल 
है? वह समाज में प्रचलित रूढीयों के अनुसार कनिष्ठ जाती का पर उच्चशिक्षीत अच्छा 
रहेगा? क्या फिर वह उच्च जाती में का लेकीन कनिष्ठ एवं शुद्रादी कर्म करनेवाला अच्छा 
रहेगा? = उपसपर मैं झटसे कहती थी उच्च शिक्षीत ही ठिक रहेगा। उसका कारणं ऐसा है कि 
= लुटने से घटता है पर ज्ञान लुटने से बढता है। यह तत्व मुझे मेरे बचपन से हो समझ 
o लत हो, हो सकता है कि वह मेरे संस्कारों के कारण ही 

तथा (जपानी) हायको Sao न अप्रकाशित) में भी (मधु-सुमन अप्रकाशित) 
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ऐसा कहा है कि, पेसे का धन चंचल होता है, पर ज्ञान का धन अविचल। सचमुच, 
प्रज्ञाबुध्दी यह जीवन की तरफ तटस्थता से देखनेवाली साक्षी होती है। भंग हुए वाले रंगीन 
संपनों के पिछे दौडने के बजाए स्वयं के नयनाश्रू में ही इंद्रधनुष्य को साकार कर देनेवाली 
स्वाभिमानी सखी होती है। इसलिए जहाँ बुध्दी होती है वहाँ सिध्दी यह होती ही होती है। 

परंतु हाँ, इसके साथ मैं इस बात को भी बताना चाहूंगी भला। आज का बुध्दीजीवी 
मानव थोडासा शिष्ट और ताठर बन गया है । क्‍या ऐसा नहीं लगता आपको? लेकिन मेरे 
खयाल से यह निसर्ग विरोधी तत्व है। झुठा प्रयत्नवाद है। मैं तो शुध्द इस विचार की हूँ कि, 
बौध्दिक वैभव को अहंकार का ताज पहनाने के बजाए विनम्रता की झालर (झांज) लगानी 
चाहिए! मेरे “मधुसूमन' में का ही यह भी एक सुमन है। अस्तु! l 

सुज्ञ पाठक जन हो, पूज्य चाचा (काका) जी को मैंने कई बार साश्रू नयनों से भरे हुए 
कंठ से, थरारते होठों से, गद्गदीत हृदय से, निशब्दतासे अभिव्यक्ति देते हुये सुना है। उनको 
उस अभिव्यक्ति के सामने विश्वभर का सारा पांडित्य फिका पड जाता था। ऐसे ही एक 
समय की बात है। स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल इनके संदर्भ में 
वे बोल रहे थे। प्रसंग ऐसा है - 

यूँ ही एक बार सरदार वल्लभभाईजी की भेंट लेने हेतु म.गांधी उनके घर चले गये थे। 
घर प्रवेश करते ही सामने आंगन में ही उनके बेटी के दर्शन हुए। उस समय वो कुछ तो भी 
सी रही थी। अर्थात वो टाके डाले जा रही थी, यह बात म.गांधीजीने जान लिए थे। वैसे में 
गांधीजी उनकी बेटी को पुछते हैं, “क्या कर रही हो बेटी?” वो (उत्तर) जवाब देती है, 
बापूजी, में पिताजी की फटी हुई धोती सी रही हूँ, जिसे मुझे साडी बनाकर पहननी है।यह 
चाचाजी के मुंह से जब मैं सुनी तब मेरी भी हालत कुछ पुछो मत! मेरे नयनों से अश्रूधाराएँ 
किसी झरने- गिरनेवाली झडी के समान पलभर में बह गई।' तब मुझे मेरी मर्यादित 
फेल्पनाशक्ति की न्यूनता'का पता चला और इस बात का अनुभव हुआ की हम कितने 
Be है। क्या महानता आसमान से भी उंची होती है? कभी कभी सत्य यह कल्पनाओं से 
भी बढकर कितना उत्कट और भयंकर होता है? हैं ना? एक गृहमंत्री की बेटी ऐसी जीती 
है तो इसके आलाबा आदर्श वह कौनसा हो सकता है कैसा हो सकता है? मैं तो कहूँगी - 

i स्वाभिमान का जीना 
याने गौरव को पाना i ‘ 
स्वदेशी को बढावा देना - 
याने स्वतंत्रता को मजबूत करना। 

एक स्वतंत्र राष्ट्र के गृहमंत्री इतने निर्धन एवं निर्भय रह सकते हैं, इससे बढकर 

> हो ही ane पाते लो स्र मा 
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देशप्रेम राष्ट्रपेम की, त्याग परित्याग की प्रतिमूर्ती अर्थात सरदारं वल्लभभाई पटेल। ऐसे 
` ओजस्वी शब्दां में जब भी कोई इतिहास बया करते तब कई बार उनके होठो से शब्द स्फुरते 

नही थे, वे अधुरे ही रह जाते थे जिसे उनके आँखों से बरसता सावन ही पुरे कर देता था। 
तात्पर्य जब भी काई ऐतिहासिक घटना बताया करते तब बहुत से लिया करते थे। जिस 
प्रसंग को बताते उस प्रसंग को पलभर ही क्यों न हो लेकिन जी लिया करते थे। मेरी प्यारी 
बच्चियों, पुनश्च राष्ट्र को ऐसे नेतृत्व की सही अर्थ में जरूरत है, ऐसे वे दिल थामकर 
अंतःकरणसे बताते थे। वैसे में मुझे कभी कभार लगने लगता था, क्या अभिप्रेत अभिव्यक्ति 
के लिए आँसूओं की ही आवश्यकता होती है? यदि वैसी कोई बात नही तो भी - 

; जिनके आँखों में नमी 

उनके जीवन में ना कमी! 

मैं तो ऐसा ही कहना चाहूँगी । सृष्टी के चराचर की आर्तता का अनुभव करनेवाला 
हदय ही किसी के समर्पित जीवन का भाव समझेगा और उसको उँची नापने की योग्यता भी 
रखेगा। अन्यथा जन सामान्य के लिए वल्लभभाई पटेल याने इतिहास में का एक नाम इसके 
आलावा और कुछ नहीं। किन्तु मझे तो पूज्य चाचाजी की ओर से ऐसी प्रेरक तथा संवर्धक 
घटनाएँ सुन सुनकर अंगारे में निखारने की और प्रहार में से आकारने (आकार लेने) कौ 
आदत सी लगी है। परिणामतः आज मैने विविध स्तर का साहित्य लेखन करके, साहित्य 
जगत में मेरी स्वयं कौ अलग व स्वतंत्र ऐसी एक पहचान निर्माण की है। इसका कारण 
पुस्तके पढने की चाहत ये मुझे अपनी विरासत से मिली सो देन है। और लिखाई में के शब्द 
ये मेरे अनुभूति में का स्फुरण (चैतन्य) है।' 

__ मेरी एक बहुत नजदिक की बालसखी है। उसका विवाह उसके बचपन में अर्थात 

बाल विवाह. ही हुथा था। आगे चलकर वह बडी हो गई। उसके माँ बाप को उसकी चिंता 
सताने लगी। अब बेटी बडी तो हो गई उसके ससुराल का क्या करे? क्यों कि झुले में के 
जमाई राजा अब मुंबई जो पहूच चुक थे। उनकी जानकारी के अनुसार बह दिग्भ्रमीत भी हो 
चुका था। बात कठिन मोडपर होने के कारण उस नाते रिश्ते में लंबी दरार आ गईं। जिसके 
फलस्वरूप उसका पुनर्विवाह करना पड रहा था। परंतु वह कैसे साध्य होगा? तात्पर्य पुरा 
परिवार उसको लेकर मानसिक तनाव से गुजर रहा था। 

.__. फिर यू ही एक दिन मैंने स्वयं चाचाजी (गुरुजी) को उसके बारे में के सभी किस्से 
als मुझसे m मे देखूंगा, उसके लिए योग्य लडका।' किसी विवाहित लडकी 
w Si n कोई साधारण सी बात नहीं होती पर उन्होने वर ढुंड 

ग कुमार युवक खोज निकाले। यह हम जैसे सामान्यजनों के 


l त ज उल थी कि उस युवक ने तारे देखने जैसी बात हो गई | र बात ऐसी थी कि उस युवक ने 
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घरवालों की नाराजी स्विकार केरक इस विवाह के लिए अपनी स्विकृती दिखलाई। मुझे यह 
बताते हुए बडा गर्व हो रहा है कि उनका पाणिग्रहण भी बडे ठांटबाट के साथ तथा वैदिक 
पध्दति से चाचाजी के पौरोहित्य मे ही संपन्न हुआ। आज वह जोडी अपने दो दंपत्तीयों के 
साथ लातूर में स्थित होकर वे अच्छे खासे प्राध्यापक हैं। 
उनके बेजोड संस्कारों के कारण ही मेरा बिनतोड चिंतन बहुत ही गाढा तथा गहरा 
होता चला गया। इसलिए मुझे ईश्वर के बारे में भी हमेशा ऐसे लगने लगता था कि इस विश्व 
में निराकार शक्ति ही सर्वशक्तीमान हो सकती है। जैसे पदार्थ का सूक्ष्म रूप अण्‌ या रेणू 
यह किसी भी पदार्थ से अधिक शक्तिशाली होता है। ठिकं वैसे ही इस सृष्टी (ब्रम्हांड) की 
संचाल शक्ती भी जरूर निराकार ही होगी इसमें रत्तीभर भी, कोई भी आशंका नहीं। इसलिए 
मै इश्वर के बारे में मेरी भाषा में कहती आयी हूँ की - ; 
सृष्टी में ही, सृष्टा है 
दृष्टी में ही, दृष्टा है 
उसे दृष्य मे, मत खोजो 
प्रभु निराकार ही वृष्टा है। 
में किसी भी काम में समाज जिस दिशा से भाग रहा हो या नादानी की भीड कर रहा 
हो, वैसी दिशा से गतिमान रहती न वैसे ठिकाण पर रूक जाती क्यों कि हजारों में एक की' . 
तुलना में मै पली बढी हूँ। संस्कारीत हो गई हूँ। यही उसके पिछे का कारण है। एक आर्य | 
कन्या, ऋषी की मानसपुत्री तथा वैदिक विचारों की सजग प्रहरी होने के नाते वैवाहिक जीवन 
में की कुछ रूढी परंपरा यदि अंधश्रध्दा को प्राधान्य देनेवाली होती होंगी। तो उसे में कभी 
नही मानूंगी। हाँ, व्यावहारिक एवं तार्किक रहेंगी तो उसे मैं जरूर मानूंगी। 
मेरे ऐसे व्यवहारोके कारण कई महिलाओं को मेरे बारे में गलत फहगी होती आयी है 
कि यह हमसे बिलकुल भिन्न है। महिलाओं का कहना होता था कि मैं किसी देव-धर्म पुजा- ` 
अचां को नही मानती । मैं मन ही मन कहती आपका अज्ञान ही अंधेरे से काला है जिसके 
कारण मेरा अध्यात्म आपको दिख नही सकता। इमसें आपका कोई दोष नहीं। 
` आखिरकार अपने संस्कार एवं अपने अनुभव यही अपनी जीवन शैली होती है। 
पाठकजण हो, आदमी मनुष्य को पहचानने के लिए मनुष्य बनना बहुत जरूरी होता है। जैसे 
ुवर्ण को जानने के लिए सुवर्णकार ही होना पडता है। मेरा संकेत आप अचूक निय लेंगे 
अपेक्षा रखती हूँ। $ ७: 
कुछ बातों को जानने के लिए शब्द प्रमाण यह अंतिम प्रमाण या पुरा प्रमाण नहीं... 
हेता उसके लिए कभी कभी उस शब्द के पार जाना पडता है। 
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है यह मुझे डॉ हेलन केलर की मेरी कहानी इस आत्मचरित्र से पहली बार समझ में आया। 
जो स्वंय आंधी, गुंगी और बहरी थी। पर अमेरिका जैसे बलाढ्य राष्ट्र तथा लौकिक जैसे 
गुणों को सहजता से प्राप्त की हुई और हमेशा से यश के चोटी पर विराजमान रही सो एक 
नामांकित महिला थी। मेरे खयाल से वह “सवांग व्यंगत्वपर सहर्ष मात' मानो एसी ही कुछ 
कहानी थी। है कि नही आश्चर्य कि बात? भला ऐसा: भी कही हो सकता है क्या? ठिक 
समझ रहे हो आप! मुझे भी उसे पढते समय बीच बीच में बार बार ऐसा लगने लगता था 
कि ऐसे कैसे यह संभव हो गया होगा? जिसका अस्तित्व ही ना के बराबर होकर कही गिरा 
पडा रहा गया होता उसी अस्तित्व ने ईश्वर प्रदत्त व्यक्तिमत को झकझोर के रख दिया। वैसा 
दुर्लभ एवं क्वचित जीवन चरित्र मुझे चाचाजी के वजह से ही प्राप्त हो गया था। वे मुझे 
आत्मचरित्र, जीवन चरित्र तथा तात्विक वैचारिक साहित्य ही पढने के लिए बताते थे। ऐसे 
ही ग्रंथों से जीवन बनता है, जीना आता है और अपने जीवन में उससे एक महान, उन्नत एवं 
उध्वंगामी प्रेरणा मिलती है। ऐसा उनका विशुध्द कहना होता था। है। 
उपन्यास तो कभी पढने ही नहीं देते थे क्योकि वे अश्लिल होते है जो विद्यार्थी जीवन 
को नुकसान पहुंचा सकते है। ऐसा उनका मानना होता था। वैसे उपन्यास ही पढना चाहोगे 

तो पं.गुरदत्त जैसे आर्य विद्वानोंक उपन्यास पढ लिया करो। जिससे वास्तविकता एवं 
यथार्थता, सात्विकता एवं संवेदनशीलता का पता चलता है। साथ में प्रगाढ अस्तिकता का 
भी दर्शन हो जाता है। मेरे खयाल से यह सौ प्रतिशत सच है। 

ऐसे कई दुर्लभ सुलभ ग्रंथ आर्य समाज औराद के ग्रंथालय से उपलब्ध हो जाते थे। 
जो ग्रंथालय हमारे घर में ही हुआ करता था। जो पुस्तक किसी जिल्हास्तरीय ग्रंथालय में से 
नही मिल माता था वही पुस्तक औराद के 'आर्य-समाज' में चाचाजी लाकर रख दिया करते 
थे। Son 

आपकी जानकारी के लिए मैं इस बातं को भी जरा बता दूँ कि आज भी मेरे घर ' 
(मेके) में देवघर, मुर्तीपूजा जैसे प्रकार देखने को कभी नहीं मिलेंगे। यह मैं एक आर्य कन्या 
इस नाते से बडे अभिमान के साथ बताना चाहुँगी। ऐसी घटनाओं को टालने के लिए या 
दुर्लक्षित करने के लिए मुझे मेरे ससुराल के परिवार में भी किसी प्रकार का संघर्ष एवं 
विनंडवाद कभी न करता पडा। यह भी तो बिलकुल सच है। 
नहीं on a ae कात दुखी हो जाए ऐसा मैने ज्यादातर कभी किग्रा ही 
Sas cna Js एक दुसरे की ओर से भंग तो हो गई होंगी इसे मैं 
a की वजह से, वैचारिक मतभेंदो की वजह से बस 


मै किस मिठ्ठी में पली aah, कैसे संसारो में से बनी See tated यह मे हो से कहने मुँह से कहने 
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अलावा वर्तन में से ही अधिक सुस्पष्ट कह डाली। उसके लिए मुझे भी तो बहुत यातनाएँ 
हु कष्ट हुआ पर उसे भी उस पार लगा लिया। वैसे मेरा मन संस्कारो. में से मजबूत तो 
हुआ सही परंतु स्वभाव से वह बेहद संवेदनशील ही रहा। 

मन के इस दो भिन्न पहलुओं के कारण, दो भिन्न पुरक वेशिष्ट्यो के कारण मेरा 
म्रीपण मैने कसोटीपर लगा दिया। जिससे मुझे बंडी तिव्रता से समझ में आया कि एक स्त्री 


के अंदर सृष्टी की सृजनता, Hest की सहनशीलता, जल की मिलनसारता, पुष्प की 


कोमलता और छुईमुई की संवेदनशीलता तथा लज्जा होनी पडती है। 
तात्पर्य स्त्रियों के अंदर परिपक्वता, परिपूर्णता जैसे आवश्यक गुण अंगभूत होने 


चाहिए। जो उसके जीवन को सवांग सुंदर बनाकर व्यक्तिमत्व को भी स्वतंत्र निखए ला देते. 


है। 
चाचाजी, के ही मार्गदर्शन में से संस्कारों में से .सवांगीण प्रगती कियेवाली अनेक बडी 
विदुषीयौ, अत्यंत मेघावी व सु स्वभावी आर्य कन्यकाऐं इस तरह संसार में फैली हुई है, 
मिस तरह सारे आकाश में तारका फैली हुई है। कोई शुक्र की चाँदनी बनके तो कोई ध्रव 
की जीवन संगिनी बनके। अब जिसकी जैसी योग्यता व जिसकी जैसी अस्मिता उसी 
हिसाब के अनुसार वे अप॑ने अपने भिन्न भिन्न क्षेत्र में प्रवीण है, कुशल है। इससे स्पष्ट होता 
ऐकि किसी भी सृजन निर्माण में स्त्री का योगदान यह अभिन्न है। इसलिए में कहती हूँ - 
संसार रुपी रथ को 
` ` तेरा भी कंधा है- 
ये सब जानकर भी 
जमाना तो अंधा है ।. 
, चलती चल, चलती चल 
काम तेरा चलना हे 
चलना ही है जीवन 
अभी न तुझे रूकना है।। 
sa एक तत्कालीन विद्यांथींनी (छात्रा) मुझे बता रही थी कि गव में जब निमशासकौय 
tag उन्होने शुरू की हुई थी तब शुरूआत के दिनों में पाठशाला में केवल मात्र लडके 
विश (थे! आगे चलकर कुछ समय अभी बिता-न-बिता तो ही लडकियों को भी 
दिया जाने लगा। अक्षरज्ञान, व्यवहारज्ञान के साथ साथ हमे जीवनावश्यक मुलभूत 


गोर भी मिलने लगा। संक्षिप्त में अगर बताने चलू तो उस पाठशाला के अंदर विद्यार्थी. 


व्हीसा eoa aa साथ साथ आदर्श जीवन निर्माण भी होने लगा था। इसलिए वे हमारे लिए केवल 
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गुरुजी नहीं अपितु हमारे आदर्श जीवन निर्माते भी तो हैं। . 
विद्यार्थीयों के लिए : 
चिद्यार्थीयां के लिए खास करके उपदेश किया करते थे कि कठोर ब्रम्हचर्य पालन 
करना, प्रातःकाल की बेला में जल्दी उठाना, दंड बैठक निकालना ईश्वर का ध्यान करना 
आदि। 
विद्यार्थीनीयों के लिए : 
विद्यार्थीनीयो के लिए बताया करते थे कि ब्रम्हचर्य पालन करना, सिधी सादी रहना, 
फिके कपडे पहनना, शुंगाररहीत जीना, शीलवान बनना, साहसी एवं Faget बनना। तुम्ह 
स्वयं को तो बनना ही बनना है पर साथ में औरों को भी बनाना है। तुम्हारी जिम्मेदारी दुगणी 
है। वैसे देखा जाए तो सही अर्थ में तुम ही परिवार से लेकर राष्ट्र तक की निर्माती हो। इस 
भाँति उनके संस्कारों से ही हम निखार निकली। यह हमारा औरों से हटकर तथा बढकर 
सौभाग्य है जिसका गौरव हम पगपग पर अनुभव करते हैं। इस बात को बताते हुए भी 
उसकी आँखे तथा कंठ दोनो भर आये थे। 
इसलिए हमारे गुरुजी रविंद्रनाथ टागोर, साने गुरुजी इनकी तुलना में कहीं.भी कैसे भी 
कम नहीं थे किन्तु वे प्रसिध्दी एवं दिखावे से बहुत दूर रहते थे। इसके आलावा हमारी 
पाठशाला भी यह केवल पाठशाला न होकर संबंध मानवता की एवं आदर्श राष्ट्र निर्माण 
जीवनशाला थी। अपना स्वतंत्र व वैशिष्ट्यपूर्ण परिचय देनेवाली एक राष्ट्रीय अभियान की 
गुरुस्थली थी। 
प्रारंभ में पाठशाला भरा करती थी वह गाँव के मारूती के मंदिर में, जो मंदिर गुरुजी 
के ही प्रयत्न पुरुषार्थ से साकार हो गया था। धीरे-धीरे उस मंदिर में पाठशाला के आलावा 
` गाँव के और भी कई कार्यक्रम सहजता से, आसानी से होने लगे। गाँव का वह मंदिर मात्र 
एक मंदिर न रहकर एक लोकाभिमुख जन समर्पित जागृत मंच जो बन गया। गाँव के 
B पौराणिक वेदप्रचार जैसे अन्य कई कार्यक्रम सब ज्यादातर वहीं पर होने ला 
| 
उनके नेतृत्व में पाठशाला तो दैनिक एवं सुसज्ज रूप से भरने लगी थी मार 
विद्यार्थीयों से कोई चूक भुल हो गई होती तो उनको दंडित करना, पिटना जैसी बाते उनको 
कैसे क्यो भगवान जाने पर कठिन लगने लगी। बच्चों को छडी से मारकर उन्हें नियंत्रित या 
_ शासन में रखना उन्हे शारीरिक दुख पहुंचाना उनके स्वभाव में नही था। इसी कारण 
पाठशाला को जिस दिन सरकारी शासकीय मान्यता आयी उसी दिन उसी क्षण उन्होंने पलभर 
का भी विलंब किये बगेर अपनी नोकरी का त्यागपत्र दे डाला! उसक पश्चात तो लडकियोन 


भी हर कह रही हे की बई” पाठशाला से मानो त्यागपत्र दे दिया। में ऐसा इसलिए कह रही हूँ. की बाद में 
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नही बची। परिणामस्वरूप कन्याओं ने पढना छोड दिया। कहते है लडकियाँ कहने लगी थी 
कि 'पाठशाला के लिए कोई नये अध्यापक जरूर आयेंगे लेकिन वे हमारे अपने हरिश्चंद्र 
गुरुजी नहीं होंगे ।' 

पाठशाला को सरकारी मान्यता लाने के लिए उन्होने अपनी जान का जहान कर लिया 
था। उनके प्रयत्न फलित हो गये फिर भी एक समस्या खडी थी कि वह कैसे, कहाँ, कोन 
बंधेगा ? इतना ढेर सारा पैसा कहाँ से इकठूठा करेंगे? कैसे बटोर पायेंगे। उनको वह प्रश्न 
दिन रात सताने लगा। उठते बैठते, सोते जागते दिमाग में एक ही विचार, अब मान्यता खडी 
हो भी पायेगी या लौटेगी। बांधकाम के लिए, इमारत खडी करने के लिए इतनी सारी पूँजी 
कहाँ से लाएंगे? गाँव में तो कोई मार्गदर्शक न कोई विचारक विश्वासक किसी के भी साथ 
नो था । पर कहते है ना? कि आवश्यकता ही अनुसंधान की जननी होती है। बिलकुल 
वैसा ही हुआ। उनको मार्ग मिल गया उन्होने उसके लिए गाँव में से ही दान मागकर जुटाना 
WR दिया। वे स्वयं अपने रक्त का पानी और रात का दिन करते गये। 

पाठशाला के संदर्भ में की और एक घटना ऐसी है कि उसके बांधकाम (कन्ट्रक्शन) के 
लिए जब पेसे की ज्वलंब जरूरत प्रत्यक्ष 'आ' करके खडी थी तब कया हुआ था जानते भी 
शे? अकेले चाचाजी ने सुबह जल्दी उठकर दस बीस घरों के आंगन जाकर के प्रत्यक्ष झोलो 
फैलाकर भीक्षा मांगने को शुरुआत की। उसी समय उनके जैसे वे ही थे। भिक्षा के माध्यम, 
पह उन्होने पै-न-पै जमा कर लिए] मुझे यह स्पष्टता से लिखते समय कैसा तो भी लग 
We किन्तु औरों के सामने हाथ फैलाकर मात्र औरों के लिए ही कुछ निर्माण कर देना 

बडी तथा महान बात होती है भला! में पहले इस धरती का पुत्र हू इसी प्रबल एवं 
अत्त भावनाओं से, ऐसे उच्च एवं बुलंद संकल्पो से उस मिठ्ठी के साथ समरस होकर 
करप होकर ही उन्होने वो महान कार्य किया। ; 
a महानता के आगे तो कभी इस मिठ्ठी को उठना है तो कभी उस आकाश को 

] 


मैने भी उस आसमा से 

कभी कुछ माँगा था 

मगर उसने देने से नकारा | 
जब मेरी भी जर्मी 

हरी भरी हो गई 
तब मैंने उसे कुछ मांगने के लिए ललकारा। 
Sie हो कुछ अव्यक्त भाव ऐसे प्रसंगो से उभर आता है, सामने आता है। ही कुछ अव्यक्त x ऐसे प्रसंगो से उभर आता है, सामने आता है। 
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तात्पर्य महानता को जीनेवाले ही काल युग को निर्माण करते जाते हैं। में फिर इस बात को 


` दोहरा रही हूँ की जब वे अध्यापक पद को गोरबान्वित कर रहे होते थे तब कक्षा के बाहर 


प्रथमतः लडके जाया करते थे। तत्पश्चात लडकियाँ जाया करती थी। पर कमाल को एवं 


` हैरानी की बात ऐसी थी कि वे हरएक लडकी के पैरों पर अपना शिष झुकाते थे। वह उनकी 


दैनिक आदत जो बन गयी थी। इसका कारण वे बताते है कि कोई भी, कैसी भी लडकी क्यों 
न हो, पर वह मातृशक्ति का ही प्रतिनिधित्व करती है। और उनमें सुप्त रूप से एक दिव्य व 


, पवित्र सृजनशक्ति का निवास होता है। ऐसी उनकी प्रामाणिक सोच थी। अब आप ही देखिए, 


मातृशक्तिका उनका भाव कितना प्रबल एवं तोत्र था। कितना उत्कट एवं उंचा था। ; 

इतना कुछ उनके मुंह से सुनने के पश्चात मैने भी उनसे जानना चाहा, उनसे पुछा, 
आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता क्यों लगी? मै कहती ठिक है कि आपकी 
भावना उदात्त एवं विस्तीर्ण है परंतु उस के लिए प्रत्यक्ष हर प्रतिरूप के सामने याने हर एक 
बच्ची के पैरों पर अपना माथा टिकाने की मेरे खयाल से कोई जरूरत नहों थी। परमपिता 
परमात्मा तो घटघट में रोम रोम में व्यापक है, उसके सामने जो आप चार घंटे सिसक 
सिसककर रोया करते थे तो वह भी तो अपनी पवित्रता का साक्षी है ही है। फिर क्यो किसी 


प्रतिरूप के सामने आप अपना शिश झुकाते हो। 


घुमा फिराकर ऐवे वैसे प्रश्न पुछने से वह कया व कैसा जवाब दे देते थे आप जानना 
चाहोगे? वे मुझे कहने लगते थे, 'अरी लीला, मैं उन बच्चे बच्चीयों को पढाते समय तक 
ही एक अध्यापक हुआ करता था किन्तु उसके तुरंत बाद मैं भी सारे मातृत्व का एक बच्चा 
हो शेष रह जाता था। उनके सामने शिष झुकाते समय मैं धरती एवं दात्री दोनो को वंदन कर 
रहा हूँ ऐसा गहरा तथा अद्भूत अनुभव मुझे मेरे हदय से होने लगता और उसी पवित्र दिव्य 
अनुभूति से “मेरा अस्तित्व भी उत्साहित होकर अधिकाधिक उंचा उठने लगता था।' 

उनक झील जैसे भरे हदय से और पुष्पं के जैसे महकते मोहक शब्दो में जब भी मैं 
उनको सुना करती थी तब मै भी जाने अनजाने में किसी अनदेखी अनछुई दुनिया में चली 
जाती थी। शायद वही अध्यात्म को दुनिया होंगी। 

आगे चलकर कुछ दिन कुछ महिने बीतते गये। थोडी बहुत रकम जमा हो गई। गोबर 
मिठी में के जीव को गोबर मिठ्ठी का ही रंग जडने लगा। प्राप्त रक्‍कम में कैसा तो भी 
बांधकाम पूरा किया जा सकता है लेकीन उसके लिए मजदूर कौन लगायेगा? कोन मजदूर 
बनेगा? उस बांधकाम के लिए लगनेवाला कोई कारागीर तो set (चाचाजी) ने ढेड 
निकाला सही मगर मजूदर तो उन्हेही बनना पडा। उसके लिए लगनेवाली सभी सामुग्री स्व” 
चाचाजी ही समेटकर देने लगे। 


उदाहरण के तौर पर (बालू) रेती को नदी में से निकालर उसमें लसा याय डालकर गो 
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EER नाली में सॉ लेते? AP कक TRG ०ठापफ्रेए।सिम्ेंडा रें वरह AA थे! 
जिसे रगडते समय बैलगाडी का एक पहिआ दो बेलो के सहारे घुमाया जाता था। एक रिंग 
$वाहर से तो एक अंदर से। पत्थरों को भी बे ही उठाते जाते थे। जिनके अथक श्रमदानपर 
क पाठशाला खडी हो चुकी है। उनका गांववालो क़ो यत्किंचित भी स्मरण नही रहा है, यह | 
दुषकी बात है। जो ज्वलंत क्रांति का अंगारा अभी भी दाहकता हुआ, सुलगता हुआ धधक 
हा है, जीता जा रहा है, उसी को गाँववाले भूले जा रहे है। लेकिन हाय रे अभागी 
गबबाले, वाहरे उनक वंशज | 

अपने ठंडे रक्त को और बुझती जा रही स्मरण शक्ति को तो भगवान ही जगाएँ 
सुलग! | 

उनके मार्गदर्शन में से अभितक जिन्होने जीतना सिख पाया उन्होने, वेसी अपनी अपनी 
जेवन नैय्या को तैर के उस पार लगा दिया। ऐसी अनमोल जीवन गुटी को प्राशन कर में, भो 
ननसामान्य के जीवन में आनेवाली बाधाओं को ध्यान में लेकर परिस्थिती सापेक्ष ही जीती 
आवी हूँ। इसी कारण मैंने भी मेरे आदर्श जीवन मूल्यों के साथ कभी भी कोई समझोता नहीं 

किया। इस बात को में बडे गौरव एवं अभिमान के साथ बता देना चाहूंगी। 

वैसे भी मानव जीवन की राहें यह कभी चढ उतार पे से तो कभी प्रकाश अंधेरे मे से, 
mi सुख दुखो में से तो कभी वैभव उत्कर्षो में से चलती रहती है। अर्थात हर एक जीव 
के उसके जीवन में का संघर्ष यह अटल व अनिवार्य होता है। ऐसे जाने कितने संघर्ष के 
बिहान अविरतता से करनेवाले चाचाजी के जीवन में की अथा मेरी स्मृति में कौ एक 
इला है, जिसे में यहॉपर अंकित कर रही हूँ- 

मै पंदरह-सोलह वर्ष की होंगी न होंगी । उस समू की एक घटना मुझे आज भी उतनी 
Ù स्पष्ट एवं तरोताजी याद है। यूं ही एक बार. मैंने उनसे कहा, काका, 'सबजन आपको 
एजी कहते है। डॉक्टर, इंजिनिअर भी आपके ज्ञान के भुके हैं। ऐसा रहते हये भी आपने 
अध्यापक प्राध्यापक बन पाने को क्यो नकारा?' इस पर वे क्या कह गये होंगे यह जानते 
शे? कहने लगे, 'कहाँ नकारा?' मैंने कहा, “अजी अर्थात आप आज किसी विद्यालय 
विद्यालय के कर्मचारी रह चुके होते तो..?' उसपर उन्होंने बडी गंभीरता से मुझसे कहा, 
“अरी दिवानी, पैसे का मोलकरके किसी शासन के हकूम में रह चुका होता तो केवल किसी 
फे विद्यालय का शिक्षक बन चुका होता परंतु आज मैं संबंध मानवता का शिक्षक बन गया 

l यह क्या कुछ कम है 2" k 

उसके पश्चात मैं चुप बैठकर प्रश्‍नार्थक नजर से उनकी तरफ एक नजर देखती ही रह 

भती थी। उनके शब्दो में के व्यापकत्व की व दृष्टी में के विशालपण की एक अनजानी सी, 
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धीर मुझे उनको BR ese समेन म॑ औनि'शीगी। फिर रोज मरते हुए 
जीवन के साथ झगडना, प्राप्त परिस्थोती के आव्हान के तौरपर स्विकार कर लेना ऐसी कई 
बातों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मुझे सीखने का मिला। 
सच में, किसी एक विरान पहाड पर शुष्क तृण में फुला हुआ यह भगवा सुमन उदात्त 
मानव सेवा ही अबोल आर्तता व्यक्त करता है। ना ढोल नंगारे पिटता, न कोई तृष्णा रखता। 
किसी भी ध्वनी बिना निशदिन खाली युवकों की शिल्पकारी करता है। मानवता सृजन को 
हाथभार लगाता है। ८ 
जिनके बारे में लिखते हुए शब्द अपुरे लगते है, उनके लिए मुझे इतना ही कहना 
अच्छा लगेगा - 
जो शब्दों के पार जिते है 
उनका भला क्या विवरण करे? 
जो स्वयं समर्पित रहते हे 
उनको अखिर क्या अपर्ण करे? 
उनका मनस्वी अभिनंदन करे 
और उनको हार्दिक अभिवादन डाले। 


का उपासक 
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हरियाली डंडीपर 
खिला एक केसरियाँ सुमन्‌ 
वितरागी राहोपर 

महकते गए सितारों के चमन! 
चल मुलशंकर ने जब अचल मुलशंकर को देखा, तब उसमें अविचल अंशमात्र भी न 
होने का अनुभव किया। वह अनादी की खोज में निकल पड़ा तब स्वयंके अस्तित्व में ही 
अविचल अभिन्न होने का एहसास किया। दीर्घ तपश्चर्या के पश्‍चात अजर अमर जैसा मोक्ष 
का वर्ग प्राप्त करके ईश्वर सान्निध्य भी प्राप्त कर लिया। ऐसे दिव्य ऋषि वंशज अंशज रहे 
सो पूज्य चाचाजी (गुरुजी) ने भी बिलकुल अपने गुरु दयानंद के जैसा क्या किया है यह में , 

आपको इस घटना के माध्यम से बताने का प्रयास कर रही हूँ। 
वैसे हमारे घर में औरों की तुलना में ज्यादातर आध्यात्मिक, धार्मिक वातावरण हुआ 
करता था। अर्थात मेरे दादा दादी बहुत ही धार्मिक एवं सात्विक है। ईश्वर के प्रति अपार 
निष्ठा च सत्य.को समझने परखने की उनकी सहज वृत्ति थोडी औरो से हटकर एवं अलग 
थी। इसलिए घर में देवालय मूर्तीपूजा जैसे होना स्वाभाविक था। देवघर के देव्हारे पे को 
सभी मूर्तीयाँ चांदी की ही हुआ करती थी। उस में की एक भी मूर्ती अन्य किसी धातू को 
गही रहती थी। घर में पूर्वापार से याने कि विरासत में से ही पूजा अर्चा की पध्दति तो थी 
है| पूज्य चाचा (काका) जी बडे होने तक अर्थात वे लगभग बीस बरस के हों जाने तक वो 
पदत जैसी -कि-वैसी चली आ रही थी। उन्होंने जब ऋषि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्याथ- 
प्रकाश' पढ लिया और उसपर सखोल चिंतन मनन किया तब उनको लगनेवाली शंकाओं 
झा समाधान हुआ ज्ञान के कई मार्ग खुल गये। जिसके परिणाम स्वरूप वे अटल ्रैतवादी 

ऐं वैदिक विचारों के विशुध्द अनुयायी बन गये। 

मेरे दादाजी (गुरुजी के पिताजी) गुजर गये उस समय मेरी बुवा यह साधारणतः दो 
पैन साल की रही होगी। उसके कुछ दिनों बाद की जब कि वह छे सात वर्ष को रह चुकी 
। तब की एक वैचारिक क्रांति की घटना है। हुआ युं था कि मेरी दादी ने देवघर में को 
et को तोड डाला। जिसको बडी श्रध्दा के साथ उसने कभी पूजा था, घेया था। उसी 
को उसने सुवर्णकार की ओर से तुडवाकर बुवा के लिए पाँव में को अंगुठोयों 
पण बनवाकर ले अगी) दी को उस घटना का थोडासा भी दुख हु बनवाकर ले आयी । AUG को उस घटना का थोडासा भी दुख नहीं हुआ। चाचाजी 
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का विश्व ती जनि कितने वषो SiR की बम हुआ MT STI बाहर एक बार जो 
. निकल पडे तो समझो पुरे एक महिने तक लौटने का नाम ही नही लेते थे। ज्यादातर उनका 
सफर पैदल ही रहा करता था। वे ऐसे ही एक बार कहीं बाहर जा चुके थे। उनके लौट आने 
का समय आजपर आया और घर में विशेष कर दादी व बुआ उनको प्रतिक्षा करने लगी। 
अपने बडे भाई (आण्णा) के अनुपस्थिती में माँ ने बनवाकर लाई सो वो चाँदी को अंगुठीयाँ 
बुआ ने लगे हाथ अपने पैरों में पहन जो रखी थी। उसने अपने बडे भाई को घर के बाहर 
,ही गाव से आते हुए देखा। वह पहले से ही अपने 'अण्णा' की भेट लेने के लिए उत्सुक थी। 
देखते ही दौडती भागती हुई अपने बडे भाई के पास चली गयी और कहने लगी “अण्णा यह 
देख मैने अपने पाँव मे क्या पहन रखा है?' चाचाजी का ध्यान तो अपनी बहन की बातों की 
ओर जा ही नही रहा था। बह बार बार आपने भाई के सामाने जाकर पांव को पटकने लग 
जाती व अंगुठीयों का आवाज जानबुझकर खणकाती हुई बोला करती थी, “यह देख मैने 
पावो में क्या डाला है? मेरे पैरों में क्या है अण्णा? तू तो देख ही नही रहा।" ऐसा कहते हुए 
बडे भाई का ध्यान अपने ओर आकर्षित कर लेती है तब कही जाकर के बे स्मित हास्य के 
साथ कहने लग जाते है। दादी की तरफ देखते हुए 'वाह वाह माँ तूने तो कमाल कर डाला! 
अब तो तू भी पूरी वेदों के विचारों की बन गयी है।' ऐसा कहते हुए अपनी बहन को पास 
लेकर के उसकी पीट थपथपाते हुए शाबासकी दे देते है। 
कहने का तात्पर्य उनके विचारों को परिवार में से कोई भी कैसा भी विरोध नही दर्शाता - 
था। इसके ठिक विपरीत जो सच्चे व श्रेष्ठ विचार होते थे उसे हमारे परिवार वाले झट से 
अपनी कृती में उतार देते थे। बैसे भी अपना बेटा जो कुछ भी कह रहा होता है वह 
बिलकूल सच ही तो होता है। वह कभी भी किसी बात को यू ही नहीं कहता ऐसा हमारे 
पारवारजनां का मानना था। विश्वास था। हमारा परिवार कहने के लिए तो निरक्षर ही था 
मगर आचार विचारों से श्रेष्ठ संपन्न तथा समृध्द था। इसलिए चाचाजी का उन्होने सदैव 


सहर्ष समर्थन किया। जिसके बदले में वे एक महान एवं लोकोत्तर विराग सन्यासी बन पाये 
और जीवन की बुलंदियो को छू गये। 


O Or पक रलॅॅलशश anini 


आपकी जानकारी के लिए मैं इस बात को भी जरा आपको बता दूँ कि जब मेरी बुआ 
aq विवाह संपन्न होने जार रही थीं; तर्बे सैभी नति रिश्ते उसकी तीज विरीथ हीने जा रहा 
था| सब के मुंह से मात्र एक ही बात सुनने को मिल रही थी। वह ऐसी थी, प्रत्यक्ष पौर्णिमा 
ia ही विवाह? यह हरिचंद्र भी ना हमेशा से कुछ न कुछ तो हम से अलग और उलटा 
लटा ही करता रहता है। पर इसे अब कौन और कैसे समझायेगा भला? 

उपर से परिवार की पूर्वापार चली आ रही गरीबी के कारण उन्होने अपनी विरासत से 
दो एकड जमिन बेचकर जो बहन का विवाह रचाया था। घर का जिमेदार व्यक्तिमत्व अर्थात 
दादाजी तो कब के चल बसे थे। इस घटना से तो ऐसा ही सिध्द होता है- 

और हाँ ! इस प्रसंग के औचित्य से उचित लगनेवाली और एक घटना को मैं यहाँपर 
देना चाहती हूँ। वह ऐसी है कि हम चार भाई बहनों में से अर्थात गुरूजी के अनुज के 
आपत्य में से किमान मेरा तो विवाह आंतरजातीय हो जाना चाहिए ऐसी उनकी अंतरिक व 
तत्र इच्छा थी। परंतु मैं शायद उस लायक नही थी कि किसीका वैचारिक संसार बसा सकू 
और सव जिमेदारीयों को संभालते हुए उन्हे अपना अपनापण बॉट सकू। पर कंभी कभी 
मनुष्य कुछ चाहता है और भगवान कुछ करता है।' अनंत अपार आकाश को तो मनुष्य 
पह लेता है लेकिन अपनी ही मुठ्ठी में बंद, इन चंद लकीरों को इसने कब पढ पाया है? 
कम ही गढता जाता है। बैसे यह स्वभाव से ही थोडासा विचित्र है। अपनी प्राप्त परिस्थिती 
मेंकभी चुप नहीं बैठेगा। प्रसन्न नहीं रहेगा। यह हमेशा से एक गलती करता जाता है। वह 
व्ह है कि अपने पल्लू में का झटकाकर हवा के पिछे दौडा रहता है। जब भागदौड कर 
धकामांदा हुआ रूक जाता है तो वह स्वयं को जहाँ का वहाँ पा लेता है। मेरे बारे में भी 
बिलकुल ऐसा ही हुआ जिसके कारण वे बहुत दुखी हूए। उन्हें लगता था कि मेरे अंदर वैसी 
wet बहूत गुणवत्ता है, विचारशीलता है। मैं उस नाते को अच्छी तरह से भली भाती निभा . 
Yo, टिका सकूंगी ऐसा उनका प्रबल विश्वास भी था। अस्तु! 

ऋषि मुनीयो से, योगी तपस्वीयो से, साधु संतोसे पुनीत हुआ सो देश अर्थात हमारा 
भारत देश। इसकी महिमा ही कुछ निराली है। सारे विश्व को प्रश्‍नांकित तथा आकर्षित 
फिया हुआ यह तपोनिष्ठ वर्ग अर्थात हम सब भारतीयों के लिए वे सब आदरयुक्त व. 
( है। मानव जीबन को सभी संकटों से विनाशी से मुक्त करनेवाले, अज्ञान अंधकारो 
है रखनेवाले हम भारतीयों के ही नही अपितु संपूर्ण मानवजाती के मानो वही जीवनदर्शी 

हेम सर्वसामान्यजनो के जीवन मेंयह थोड़ा कठिन व अशक्य लगता है l पुरे विश्वको 
शेन विज्ञान, धर्म-अध्यात्म के पाठ पढानेवाले आर्यावर्त के भूषण, परमपिता के भक्तगण, 

को ईश्वरमय Sens क को निकल पडे सो यह उस विधाता के दूत तथा अध्यात्म के 
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ऐसे तपस्वीयों के सान्निध्य में पले बढे जीव एवं व्यक्तित्वं को जीवन एक सहज' 
साधना लगने लगती है। आधुनिक विज्ञान युग में के महान परमोच्च क्रांतिकारी, बडे चोटी 
के आस्तिकवादी “महर्षि दयानंद सरस्वती' अर्थात वेदों के प्रकांड विद्वान, अव्दितीय महान 
शास्त्रार्थी, कर्मठ समाज सुधारक, दलितोध्दारक, सत्योपासक, स्त्रीमुक्तीदाते, तर्कनिष्ठ ईश्वरभक्त, 
योगधारक, युगप्रवर्तक, राष्ट्रनिष्ठ, प्रभावी वक्ते आदि जाने कितने गुणों के भंडार थे वे।. 
वैसी भी 'जैसी दृष्टी वैसी सृष्टी' इस उक्ती के अनुसार हर एक मनुष्य उसके अपने 
दृष्टीकोन से जीवन की तरफ देखता है। उसी प्रकार वो अपने जीवन को जीता है। चाचा 
(काका) जी ने अपने जीवन को परोपकार की दृष्टी से देखा। 
शरीर को व्यायाम से सकस आहार से, मन को प्राणायाम से ध्यान से, बुध्दी को 
स्वाध्याय चिंतन से, तथा आत्मा को अंतरशुध्दी ज्ञानार्जन से स्वस्थ्य रखना चाहिए ऐसा 
ऋषि दयानंद ने 'सत्यार्थ-प्रकाश' में बताया है। इस ग्रंथ का विशेषत्व यह रहा है कि यह ग्रंथ 
शुध्द वैज्ञानिक आधारपर का होकर, साधारणतः ३००० ग्रंथो के पढाई स्वाध्याय के पश्चात 
. लिखा हुआ है। कितनी कैसी प्रगाढता? शब्दातीत, कालातीत जीवन को जी लेकर जीते 
` जाकर अंतिम समय में मोक्ष (ईश्वर सन्निध्य) प्राप्ती के हकदार बने हुये, महर्षि, ऋषियों के 
भी ऋषी -थे। जो 'आर्य-समाज'के संस्थापक इस नाते से भी पहचाने जाते है। उनका 
शिष्यत्व समर्पितता से स्विकार कर उनके व्दारा देखे गये तथा अधुरे सपनों को साकार 
.करने का बिलकुल गौरवान्वित तथा वंदनीय ऐसा प्रयास पूज्य चाचाजी ने भी किया है। 
“जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूति।' समाज राष्ट्र के निर्माण में स्वयं का जीवन लगा 
देनेवालो को बदले में क्या होना होता है?, परिवर्तन और केवल परिवर्तन! सामाजिक 
परिवर्तन एवं इस समाज का पुनर्गठण! यही तो उनका मुख्य उद्देश रहता है। 
चाचाजी (काका) बालविवाह बंदी के तथा विधवा पुनविबाह के पुरस्कते कैसे थे यह 
में जरा आपको यहाँ बताना चाहुंगी। 
मैने महि दयानंद के संदर्भ में कई बार सुनी हुई एक घटना है। चे यू ही एकबार गंगा 
के तट पर ध्यान करने के लिए बैठ हुए थे। तो उसी समय एक दुखी, निराधार तथा विधवा 
युवा माता अपने मृत बच्चे को गंगा में अर्पित कर रही होती है। जिस बच्चे के नंगे तन पर 
ढकने के लिए कफन तक नहीं था। उसी कफन के लिए माता को-अपनी ही सारी का कुछ 
हिस्सा फाडकर निकानला पडता है। इस अनदेखे प्रसंग से अज्ञान दयानंद अपनी जगह से 
उठकर उस माता तक चले जाते है और पुछते है कि, 'मॉ, आप यहाँ क्या कर रही हो? 
और आप क्यो रो रही हो?' तो वह दुखी माँ कहने-लगती है, महाराज, मैं अभागी माता ` 


अपने एकमात्र रयाली पसीने तो इसे लेट के बच्चे को गंगा में बहाने आयी थी पर इसके नशीब में तो इसे लपेटने के 
स्य का उपासक / १३२ | 


लिए कफन तक नही है इसलिए में सारी में ही लिपटकार इसे बहा रही हूँ। ऐसा कहते हुए 
ahah बिलगें बिलगकर रो रहो थौ जिस देखकर देया और आनिद का सागर संगम रहा सो 
महर्षी. का हृदय भी दुख से उमड आता है और वे भी रोने लग जाते है। जिन्होने आगे 
चलकर विधवा पुनर्विवाह की मात्र बात ही नहीं छेडि अपितु आंदोलन भी चलाए। इसी - 
जनालोंदन के माध्यम से लोगों मे वैचारिक जागृती लाए एवं नारी सन्मान को वृध्दींगत भी 
किया। ; 
महर्षि दयानंद के तथा हरिश्चंद्र गुरुजी के सपनों.को साकार करने हेतु गुरूजी के भी 
एक शिष्य ने स्वयं को ही आहुत किया। जीवन का यथेच्छ आस्वाद लिए हुए आनंद जैसे 
नसर्गिक तत्व को अपने ही व्यक्तित्व का एक अभीन्न अंग बना देनेवाले, उच्च कोटी के 
विद्वान कठिन साधना के हकदार, अत्यंत वैभवशाली, भारदस्त व्यक्तिमत्व के धनी, कुल 
एं विरासत के एकलौते बारीस इतना कुछ होते हुए भी जानना चाहोगे कि इन्होने अपनी 
जीवन संगीनी कैसी चुनी थी? यदि यह चाहते तो इनको अपूर्व सुंदर एंव.विदुषि ब्रम्हचारीणी 
सहजता से मिल सकती थी। पर इन्होने ऐसा नही किया। एक घटस्फोटित युवती के साथ 
विवाह करके ऋषि दयानंद के संपनों में का अपना घरसंसार बसाया। यह कोई आसान बात 
नही है भला! ! इनका नाम है, पं.गणेशदेव आर्य, बीदर। इस वार्ता को सुनकर मुझे भी कुछ 
' आश्चर्य सा तो लगा था सही परंतु हट के जीनवालो का तो कुछ हट के ही होता है। मुझे 
कई दिनों तक लगने लगा था कि उन्होने ऐसा क्यो किया होगा? लेकिन सब ऐसा ही सोचते 
रंगे तो ऋषिवर के सपनों की परिपूर्ती कौन करेगा? गुरुजी के संस्कारों को भी तो स्विकार 
करना था। में पुछती हूँ कौ आकाश में का इंद्रधनुष्य कौन खिलाता है? मयुरो के पंखो पर 
कौन प्रगट हो जाता है? मेरे ऋषिवर देव दयानंद के ही अर्थात वेदों के ही भक्ती के कोई 
गशिले ! अपने ही धुन के प्याले !! जो होते है सबसे निराले ! ! 
बैसे भी ऐसे असामान्यजन को ही प्रवाह के विरोध में बहने का बल होता है। इस 
बक्तीने जिस युवती से विवाह किया वह युवती कोई और न होकर चाचाजी के ही शिष्य के 
की बहन थी। वह पदवीभर ब कमानेवाली थी सही लेकिन दो अपत्यो का मातृत्व प्राप्त 
कर चुकी थी। अर्थात अजन्मे अपत्यों का। इसका सारा श्रेय तो मैं अपने पूज्य चाचाजी को 
है दूंगी क्योकि उनके अथक व महत प्रयास से ही यह संभव हो पाया था। इस कहानी के 
गोयक ही आर्य परिवार से होकर एक कर्मठ पिता के एवं तपस्वी वानप्रस्थी-के बेटे थे। इन 
उनका आरोग्य कुछ ठिक नहीं चल रहा है। 
इसे कहते है, “गुरु गुड तो चेला...? चिनी।' . - 
as . ऐसे आदर्श व अनुकरणीय विचार प्रवाह में अपने आपको झोक देना बोले तो 
SSMU की ता य ही देने जैसा है। जीवन को बिलकुल क्षण क्षण, पल पल बटोरना है। 
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कहते है ना, महात्माओं की यातनाओं का कभी अंत नही होता। बडे बडो का जीवन यह 
कठिनाईयों से भरा पडा होता है। मगर पहाड या कांटोपर से चलनेवालो के मन में दुर्दम्य 
साहस भो होता। उनको ऐसी आदत जो जडी हुई होती हे 
में ता कहूँगी - 
“योगीयो के निशाण तो योगीही जाने 
चल पडे है देह जलाकर, जग को उजालणे!' 

एसी ही उनकी जीवन पध्दति होती है। और हाँ, अभी भी अर्थांत उनकी आयु के ९७ 
वे साल में भी वे पैदल ही बहुत ही जोश एवं तेज गति के साथ घुमा करते हैं। जीवन का 
सफर अब अस्त की ओर रहते हुए भी उनके मन में की आशा उतनी ही हरित व बलवती 
है जीतनी वह जीवन कार्य के प्रारंभ में थी। 

उनके प्रदिर्घ जीवन यात्रा में से कई योगी निकलेंगे। उसमें योगेश्वर श्रीकृष्ण होंगे, महष 
दयानंद भो हांगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे आदर्श राज्यकते राजे भी होंगे। महाराणा प्रताप 
और छत्रपती शिवाजी महाराज जैसे कुशल क्षत्रिय लढावू होंगे। सृष्टी नियमों का सखोल 
गहरा परिक्षण करके अज्ञात विश्व में का रहस्य हम सामान्यजनां तक पहुँचाने वाले महान 
वैज्ञानिक होंगे और कहीं तो भी प्रति हरिश्चंद्र गुरुजी भी बन रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है, 
क्योंकि सुयांदय के लिए एक आकाश चाहिए होता है। याने प्रति आकाश की जरूरत होती 
है। 

समाज के लिए राष्ट्र के लिए प्राण देना आसान है किन्तु जीवन देना बहुत कठिन होता 
है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मनुष्य जब किसी के लिए प्राण न्योछावर कर देता है तो 
बह अपने प्राण को एक ही बार दे सकता है लेकिन वही जब अपना सारा जीवन देने को 
निकल पडता है तब उसे अपने आपको कई कई बार मरना पडता है। 

जैसे धो धो बरसनेवाली बारीश के बुंदो की धाराओं में से एकाध प्रवाह निर्माण 
अचानक ही होता है और बारीश समाप्त होते ही वह किसी महानदी या नाले को जाकर 
मिलते ही उसका कुछ पल का मौसमी अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मगर नदी का 
निर्माण तो अखंडीत बहने चलने के लिए है।उसका जन्म हो मुलत विराट में से है तथा 
उसको आयु भी लंबी एवं उदंड है। मुझे तो अब ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि सच में जीवन 
देना कुछ आसान बात नही है भला। | | 
a eee लला an 
गुमनाम योगदन देनेवाले उदात्त तथा यल T fone 

उच्च भावनाओं के होते है। वे कैसी भी, किसी भी 


लोकेष्णाओं से बहूत दूर होते हैं ठ्ठ ह, आजतक उनके व्दारा जो कुछ भी विवाह रचाये गये फिर 
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बह जाती बिरादरी के? Te eee AT aT ऽचात्मे निएव्रवी के. बाहर फेटा ह हो ेउ्रछिजावधु पक्ष 
की ओर से वर पक्ष को किसी प्रकार को कोई भी धनराशी दिये लिए बिना ही रचाए गये। 
अर्थात किसी करार के माध्यम से उन्होने कभी दी पक्षों को नही जोडा। यह उनका खास 
करके उल्लेखनीय वैशिष्ट्य रह चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि जिसकी जितनी जैसी 
रही हुई हों एवं प्रतिष्ठा होंगी वैसी शक्ती के अनुसारही उन्होने विवाह संपन्न करके 
दिये हैं। वह भी सहज और सादगी से भर वैदिक पध्दति से ही। रोति या संस्कृति के बारे में 
कोई विकल्प न छोडकर उन्होने बैदिक पध्दति से ही कई विवाह जुडवा दिए। दो परिवारों 
को ही नही अपितु दो संस्कृतियों को एक सुत्र में बांधने की या पिरोने की उनकी यह अनन्य 
ति वंदनीय एवं अंगीकारणीय है! है ना? aM 

ऐसे बाल पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, दहेज प्रतिबंधी विवाह वे बिलकुल स्वाभाविकता 
से करते आये हैं। और वेसे भी महाराष्ट्र में ऐसी कई विवाह संस्था उपलब्ध होंगी परंतु 
एक विशिष्ट ध्येय को धुन के व्यक्तित्व ने अपने जीवन में राह चलते चलते किय हुए यह 
कार्य भी उनकी व्यावसायिक तत्वो के आधार पर रही सो विवाह संस्थाओं को आव्हान 
करनेवाले हैं। ऐसा मुझे तो बडे विश्वास तथा प्रामाणिकता के साथ लगता है। 

काटों से भरे दालन आच्छादन में अपना कलेजा सुरक्षित रखनेवाला सेंहूड (थुअर) _ 
का पुष्प बहुत ही मधूर एवं रसीला होता है। तद्वत ही पूज्य चाचाजी के मानवतावादी विचार 
नती धर्म के परे के कैसे हैं, उस पर एक मामूली सा दृष्टीक्षेप डालते है। 
महान दलितोध्दारक : प 

ईश्वर निर्मित, सृष्टी निर्मित तत्वों के नियमो के प्रखर संवर्धक और मनुष्य निर्मित 
अनिष्ट जाती प्रथा तथा रीति रिवाजों के तत्पर संहारक अर्थात पूज्य गुरुजी! 

हमारे गाव मे जब पहली बार दलित उच्च वर्णियों के कुए (आड) पर पानी भरने हेतु 
पेढ गया था तो वह (चाचाजी) गुरूजी के ही कृपासे। उनकी क्रांति की गुंज ही इन दलितों 
è साहस कौ पुंजी बनी हुई थी। यह कडवा सच शायद मेरे मैकेवासीयों को ज्ञात भी न हो 
तेकिन मैं तो इसे भुलाये नही भुलती। ऐसी ही एक बार की बात है। जेष्ठ महिना चल रहा 
था साधारणतः १९७२-७३ का वो सांल रहा होगा। जब की भारत के बहुतांश भागो में 
अकाल का घना साया छाया हुआ था। गाँव में पीने के पानी का बहुत तोत्र 
अभाव चल रहा था। जिसके कारण लोग इधर उधर त्राही त्राही भटक रहे थे। वैसे तो वह 
अकाल पुरे भारत में व्यापक होने के कारण उसकी विशेष नोंद जो हो चुकी थी। ३ 
लगभग गाँव के सभी कुओं का पानी जलस्तर बडी मात्रा में.घटा हुआ था। तब हमारे 
के पासवाले मराठा (हिंदू) के गोडे पानी के कुंए में दो झरनों का पानी धीमी गति से थोडी 
Varian agate केका ee था। पर दलित इसे कैसे प्राप्त कर सकते थे? क्योंकि उन्हे तो अछूत 
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` तथा अस्पृश्य माना जाता था। मुझे आज भी बहुत खुब स्मरण हे कि उन दिनों में रात के 
समय कुछ दलित भाईयों की एक खास बैठक हमारे यहाँ पूज्य चाचाजी के साथ संपन्न हो 
चुकी थी। शायद उस में पानी वितरण के सहकार्य की ही बात हो चुकी होंगी। क्योंकि उसके 
दुसरें ही दिन सुबह के समय वे सहमे सहमें एवं डरे डरे से दबे पाँव से एक दो जन उस कुंए 
पर जो चढ गये और चुपचार उसमें का पानी निकालने लगे। उस कुंए पर की जनमानस को 
गर्दी ने वह अनोखा दृश्य देखा और वे अवाक से तथा हक्का बक्का रह गये। सबजन 
एकदोजे के तरफ देखकर भनभन करने लगे। कहने लगे यह क्या हो रहा है? अब ये लोग 
भी सीधे हमारे ही कुंए पर? क्‍यों ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहे है? यह कैसा उरमुटेपणा 
भला? आदि कहकर आपस में झगडने ही लगे थे। तो उतने में तत्काल चाचाजी उनके पास 
जाकर कहने लगे, यह देखो, उनको भी पानी भरने दो। वह भी अपने जैसे ही मनुष्य हैअ 
आखोर वे पानी कहाँ से लायेंगे ? शांत रहिए। आप लोग मेरी बात मानिये, उस में ही सबका 
` भला है। और आश्चर्य को बात आपको क्या बताये, चाचाजी का सन्मान रखते हुये उनकी 
बात कुंए पर के लोगो ने मान ली। वे सब शांत हो गये। जब गुरुजी कह ही रहे हैं तो बात 
में कुछ दम तो अवश्य होगा ऐसा सोचकर वे सब अपने अपने घर चले गये। 

उस समय में यही कोई पांच छ साल की रही होंगी मगर उस घटना को अर्थात WAT 
को मेरी स्मृति ने मेरे दिमाग में ऐसा कैद कर रखा. जैसे किसी केंमरेने किसी का फोटोग्राफ 
खिंचवाकर रख लिया हो। ; 
- असतो मा सद्गमय।तमसो मा ज्योतिंगमय। 

मृप्योर्माऽमृतं गमय।। 

कुछ ऐसी ही भावनाओं के द्योतक थे। उनके आधारस्तंभ तथा जीवन के पथप्रदर्शक 
थे। जिनके प्रत्यक्ष नाम बंताना कठिन है परंतु चे सब अत्यंत सुशील व सुंस्वभावी थे। उनसे 
- में प्रथमतः क्षमा चाहूंगी क्योकि उन्हे मेरा यह संबोधन अच्छा लगेगा भी या नही लगेगा। पर 
मुझे तो वैसा लिख देना अपरिहार्य है। माननीय श्रीमान सुधाकर गायकवाड (कंत्राटदार), 
माणिक गायकवाड (फौजदार), धर्मवीर गायकवाड (शासकीय कर्मचारी) तथा भुजंगराव 
गायकवाड (कृषक)... आदि हमारे घर जो प्रतिदिन आया करते थे। उनके साथ में ही गाँव 
में की नामवंत एव प्रतिष्ठित मंडली भी कई समय घर में हुआ करती थी। इतना ही नही 
अपितु और भी ढेर सारे जनमानस कुछ भी, किसी भी तरह का नियोजन निश्चितं किये 
बिना ही जैसा भी हो सके बन सके वैसे सहजता से आ जाया करता थे। हम भी तो उनके 
साथ किसी प्रकार का आपंपरभाव या परायपण कभी नही दर्शाते थे। कोई दुजाभाव नही 
_ करते थे, क्योकि वह हमारे संस्कार मे की तो बात हो छोडो हमारे रक्तम में भी वैसा अंश 
मत्र तक नही था। सब के साथ मिलजुल के ऐक्यता से हमने णल केवत से हमने ऐसा व्यवहार किया मा वे व्यवहार किया मानों वे 
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संत महंतो के भाँति “विश्वची माझे घर' तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम' यह संकल्पना 
हमे प्रत्यक्ष में हमारे जीवन में उतारी। उसे साकार कर डाली। जी भरके जी ली। 
हम बोध्दो के साथ या यूँ कहिए को बहुजनों के साथ सामाजिक न्यास से, समानता से 
बवहार करते आये हैं जिसके कारण हमे वैसी कोई कठिनाई कभी महसूस नहीं हो पायी । 
से जाती बिरादरी में नाते रिश्ते में इससे थोडी बहुत दुरियाँ तो निर्माण हो ही गयी थी इसे 
रतो कभी नकारा नहीं जा सकता। 
सामाजिकता में ही जीनेवाले सामान्य जीवों एवं व्यक्तियों को शीत ग्रातनाएँ ता 
अनिवार्यता से होती ही रहती है। उसे सहते सहते ही अपने जीवन को आगे की ओर ले 
जना पडता है। पूज्य चाचाजी के अनौपचारिक अध्यक्षता के निचे देव धर्म, बेद शास्त्र एसे 
जने कितने चिकित्सक रोचक विषयों पर मार्मिक चचांयें हुआ करती थी। गाँव मे को सभी 
तरह की वर्तमान परिस्थितीयो पर भी विचार विमर्श होता था। गाँव में का ही एकत्रित आया 
से वह जनसमूह भी पारिवारीक मर्यादाओं का पालन किया करता था, कटाक्ष रखता था। 
इस प्रकार से एक सामान्य पर धार्मिक परिवार में से एक सामाजिक जीवन को फुलते 
रते अंधेरे में से उजालेकी ओर बढते हुए कदमों की में एक जिवीत एवं प्रमाणित 
कीर हूँ। | 
विशेष कर उत्तर भारत में से अर्थात उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तथा 
स्थान आदि ठिकाणों से बहुत सारे नामांकित वैदिक विद्वान हमारे घर (गाँव) हमेशा 
अया करते थे। वह तो हमारे घर कि विशेष परंपरा जो रही है। अगर बताने ही चलू तो 
शात सर्वश्रुत स्वामी अन्निवेशजी, स्वामी ओमानंदजी (पंजाब के शेर ए बब्बर) सरस्वती, 
घेत इंद्रवेशजी, स्वामी संपूर्णानंदजी (स्वामी रामदेवजी के संगमित्र) an दिव्य ete 
के धनी चाचाजी के वजह से कब के आ चुके वाले हैं। जिसके कारण मरे जैस 
भमाऱ्य जीव को उनको प्रत्यक्ष नजदिक से देखने की, बात करने कौ सुवर्ण संधी प्राप्त हो 
wh 
श्र्देय स्वामी ओमानंदजी को तो (आज वे ध्यान नहीं है) तत्कालीन पंजाब के शेर 
'ए - बब्बर' कहा करते थे। अब उनको ही वैसा संबोधित क्यो . किया करते थे ऐसा प्रश्न 
पै उह प्रत्यक्ष देखनेवालो के मन में तो उत्पन्न नही होता होगा क्योंकि वे देखत ही बनते थे। 
भका व्यक्तिमत्व ही उस उपमा विशेषण को सुशोभित एवं सार्थ कर देनेवाला था। मेरी 
भेति के अनुसार में यदि बताने ही चलू तो १९८५ में जब ओमानंदजी अपने सात आठ 
PURE के साथ एक सफेद रंग की गाडी में पंजाब से सिधे महाराष्ट्र आये हुए थे। तब मेने 
पहली Sti न देखा था। हुआ.यूँ कि वे हमारे घर के प्रांगण में गाडी में से जब उतरे तब 
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प्रथम दर्शनी ही मेरे मन में उनके प्रति जो लगा उसका मं शब्दो में बया कैसे कर पाऊंगी? 
पर उनका अनोखा दरारा तथा ओजस्वी वाणो बहुत हो प्रभावी एवं शैली यादगार थो। उन्हे 
देखते हो मुझे ऐसा लगा था कि वाऽह... 
“ऋषियों से अनुराग तो 
मिठ्ठी तक है रखती 
भगवे सुमन महकने लगे तो 
उषा भी उस गंध में नहाती!!” 
उनका दर्शन ही अप्रतिम होता है। उदात्त तथा दिव्य होता है। जब कि उषा तक उनकी 
- पावन चरित्र महक में नहाकर ही उदित होती है। 
मानो इस सृष्टी के चिरायू तत्व इन ऋषि मुनिया में ही बसते हों और उस सृष्टा ने भी 
अपने को प्रगट करने के लिए इनका ही सहारा लिया हो! ! 
चाचाजी के वजह से हमारे घर में कन्याकुमारी को लेकर के कश्मीर तक के और 
* मुंबई को लेकर के प.बंगाल तक के बहूत सारे नये-नये व्यक्तिमत्व के मानकरी आ जाया 
करते थे। कभी गुरुकुल के स्नातक तो कभी विश्वविद्यालय के कुलगुरू, कभी संस्था 
संघटनाओं के पदाधिकारी तो कभी शासकीय कक्षा (वर्ग) एक के अधिकारी। इसलिए घर 
में निरंतर एक महिने तक कोई आया नही, ऐसा कभी हुआ ही नहां। कोई केसे भी आने दो 
किन्तु हर किसी के हिस्से के अनुसार हर एक को वह मिलता ही गया। हमारे परिवार में के 
सदस्यों को भी कभी किसी को अडचण या कोई दिक्कत ऐसा कभी कुछ लगता ही नही 
था। हमारे घर में जो भी, जैसा भी उपलब्ध होता था, वैसा या फिर उससे भी अधिक अच्दा 
हमने आये हुए स्नातक विद्यार्थी मेहमानों को खिलाया। घर आनेवाले हर किसी की तुलना 
' में हमारा घर बैसे बिलकुल साधारण एवं कम अधिक प्रबंध का रह चुका होगा सही लेकिन 
खानपान तो नैसर्गिक ब कसदार हुआ करता था। इसमे कोई आशंका नही भला। न कोई 
दुमत है, क्योकि साज सजावट तथा यूँ ही कोई देखावा ऐसी निरर्थक बातों से एक किसान 
का परिवार बहुत ही दूर होता है। या यूँ कहिए की ऐसी बातो से वो पूर्णतः अनभिज्ञ होता 
है। ऐसा मेरा जीवीत तथा ज्वलंत अनुभव है। 
तात्पर्य ऐसे राजर्षी को लेकर के ब्रम्ही तक के दिव्य दिग्गज प्रतिभासूर्य सन्यासी, 
विचारवंत बहुत ही नजदिक से देखे एवं उन्हे भोजन तक परोसे जिसके कारण में भी फिर 
वह आंशिक ही क्यों न हो किन्तु योग कौ, अध्यात्म की धुन, स्वाद मुझ में भी जता पायी! 
आप को भी में बता दूं कि आज में गृहिणी के पेहरावे में ही योगीनी बनी हूँ। यह कोई 
अतिशयोक्ती न असंभाव्य न होकर धधगती वास्तविकता है। क्योकि बाल मन पर 
दर्शनका, संस्कारों का सर्वाधिक तथा (सखोल) गहरा जाता इसकी वेशात होता है। इसको वैज्ञानिक 
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योगीनी बनने के लिए अपने गुण कर्म एवं मानसिक, आत्मिक परिस्थितीया को 


बदलना होता है न कि कपडे या ठिकाण को बदलना होता है। यह केवल आंतरिक प्रकिया 
है जो बाह्य जगत से अपने आत्मा को ओर निकली हुई होती है। 
वित्तभावी सत्ता फिसली : | ४ 

स्वतंत्रता के उपरांत के हैदराबाद संस्थान के तत्कालीन पहले काँग्रेस नगराध्यक्ष रह 

i चुके सो पं नरेंद्रजी, इनको भला कोन नही जानता? यह आर्य जगत में का और राजनिती के 

पत्र में का रेखांकित, तेजोमय एसां नाम था। अर्थात उन्नीसवी सदी में का सबसे बडा आर्य 
क्रांतिवीर तथा हैद्राबाद संस्थान जैसे बलाढ संस्थान में का दैदिप्यमान राजनैतिक सुर्य ! अगर 
ऐसा कहा जाए तो वह अनुचित न लगेगा। 

उन्होने १९७० से १९७५ के दौरान 'हरिश्चंद्र गुरुजी' के लिए लोकसभा चुनाव में का 
खासदारी का टिकीट बिलकुल संभाल के और आरक्षित रखा था। उन (चाचाजी) को वैसा 
गवतक संदेश भी आ चुका था कि “गुरुजी, आप उस्मानाबाद (धाराशिव) के सिट का ' 
टिकीट ले जाकर वैसे प्रचारार्थ लग जाइए। अन्यथा मैं स्वयं अपना प्रचार करूंगा और 
आपको जिताउंगा पर टिकीट तो आपको ही ले जाना है।” 

स्वतंत्रता संग्राम और आर्य जगत की सामाजिक गतिविधियाँ यह एक दुसरे के पुरक 
है, सापेक्ष है। यदि आप स्वतंत्रता संग्राम जानते हो तो मै आपको पुछती हूँ, क्या आप आयों 
के बिना स्वतंत्रता की परिकल्पना कर सकते हैं? आर्य अर्थात सूर्य को अपने में समेटकर 
ख़राज्य स्वतंत्रता की क्रांति को छलकता छिडकता हुआ घुमनेवाला एक धधगता अग्नी 
का प्रखर गोला | सत्य, श्रेष्ठ व वेद प्रमाणित विचारों को जी लेनेवाला ऋषि चेला !! 

एक ओर पं.नरंद्रजी के साथ रहवाले घनिष्ठ स्नहेसंबंध व दुसरी ओर कांग्रेस का 
लेबल लगी हुई और पसंद न आनेवाली गंदी राजनीती । उपर से पै-न-पै से आडे आकर 
रुकवाने वाली दरिद्रता क्या करे? केसे करे? कुछ समझ नहीं आ रहा थ। उस समय 
उमरगा से हैद्राबाद जाने के लिए तीन रूपये पचास पैसे याने मात्र साडेतीन रूपये इतनाही 
रिकट था। मगर गुरुजी के लिए तो इतनी भी रकम बहुत कुछ थी। दुर्भाग्य से वहः भी | 
समयपर उपलब्ध न हो सकी। जिसकी वजह से उन्होंने उसका विचार ही मन से निकाल 
Ram फिर हैद्राबाद जाकर वो टिकीट गुंजोटी के तत्कालीन तुलसीराम पाटील ने स्वयं 
लाया। जिसके परिणाम स्वरूप उस्मानाबाद के खासदार के रूप में वही चुनके आये। सासंद 
नके रहे। | 

इस प्रकार वैयक्तिक जीवन के आलावा सामाजिक तथा पारिवारीक जीवन में का यश, 
कोश अर्थाभावी हाथों से फिसल जाता है। इतना ही नही बल्कि हैदराबाद के मुक्ती संग्राम में 
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भी प्रत्यक्ष R BY SARE उन्हें लई लढेन की मंकी ही नेही मिल पाया। इसका भी 
ज्यादातर कारण ....अर्थहीनता। 
` उसी के कारण इतिहास के पन्नों से भी यह नाम अपरिचीत एवं गुमनाम रह गया। पर 
जिस पध्दति से उन्होने उस संग्राम में भूमिगत रहकर कार्य किया है वह प्रत्यक्ष से भी उत्कट 
एवं भरीव था। यह यदि इतिहास को भूलना आता है तो भी काल को तो इसे नही भूलना 
चाहिए। ल te: 
जैसे सावन में मेघाच्छादित रात्री के घनघोर अंधेरे में अनगिनत जुगनू क्षणभर 
प्रकाशित होके अपना जीवन प्रकाश की दुनिया में लगाकर सार्थ कर देते है। उतना ही नहीं 
बल्कि वो स्वयं बलिहारी हो जाते हैं। वैसे कई स्वातंत्र्य संग्राम में कईयोने अनेकोने अपनी 
कामगिरी बजाकर कर्तव्य को पार पाडा है। मौके पर प्राणाहूति भी दे डाली है। इतना कुछ 
होकर भी कभी-कभी बहुत सारी बातें इतिहास को भी क्षमता के बाहर की होती है। 
पिढीजात गोपालन : 
हमारी विरासत में या यूँ कहिए कि हमारे कुल घराणे में गए (गया) पालन पोषण की 
-सदियों पहली एक परंपरा रह चुकी है। उस को हमारा परिवार भी अपवाद नही था। मेरे 
` खयाल से वैसी रीत तो पहले बहुतांश घरो परिवारो में हुआ करती थी। हमारे यहाँ थी वही 
चली आ रही थी। मेरे दादाजी (गुरुजी के पिताजी) से उसमें शायद विशेष भर पड चुकी 
'होगी क्योंकि गाय के दुध का शुध्द वैज्ञानिक महत्व मेरे दादाजी अधिक समझते थे। पुरे गाँव 
के लोगों का ज्यादातर लगाव भैसों की ओर रहते हुए भी उनको कभी उसका मोह ही नही 
लगता था। हमारी खेती के निचले हिस्से में याने नदी की एक ओर चरागाह है। जहाँपर 
हरियाली से ओतप्रोत सुंदर घास की विस्तीर्ण चरणी है। उसी में कई तरह के छोटे बडे वृक्ष 
झाड झंकांड भी है। विशेष बतानेवाली और मजे की बात तो यह है कि उसके थोडे उपरी 
भागो में ही हवादार घनी आमराई है। बिलकुल स्वतंत्र हमारी परदादी और दादाजी याने मॉ- 
बेटे ने मिलकर लगाई सात आमों की अमराई है। जहाँ पर धुपकाल के दिनों मे प्राणी तो 
क्या पर प्रत्यक्ष हवा भी थोडीसी रूक लेटकर मानों अंगडाईयों लेती हो। इन घनदाट वृक्षों 
के जलियों के बीच में ही मधुमख्बीयो के अनगिनत छत्ते भी हुआ करते थे। जिससे Aa 
` संभालना और छत्तो को मारकर मधु शहद इकठूठा करना ऐसे कामो के लिए पोषक 
बातावरण वहाँ पर बहुत बडी मात्रा में उपलब्ध था। वे दोनो काम गुरुजी के अनुज (मेरें 
पिताजी) बडी सहजता के साथ एवं चतुराई से किया करते थे। जिसके कारण हमारे घर में 
तीन चार गोअ खास तौर पर रहा करती थी। परिणामत सालभर के लिए किमान एक दो तो 
त्थ की गाए बिलकूल टिक पाती थी। शिवाय घर में दुध को लेकर कोई व्यापारी दृष्टीकोन 
"नही था। फलस्वरूप या स्वभावत: घराणे-में भोसो ण्या स्वभावतः घराणे में भौसो का लालन पालन तो कभी हुआ 
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भैंस के घडाभर दुध में जो गुण, माधुर्य नही, वही गाय के लोटाभर दुध में ही वो होता 
१ यथार्थता में तो गाय का दुध यह केवल दुध नही बल्कि साक्षात अमृत होता है। कहते 
ऐकि ऐसा वे वारंवारं कहा करते थे। वैसे भी गाय दरवाजे में जितनी अच्छी लगती है, जैसी 
avert दिखती है उतनी भैंस थोडी ही न दिखती है? अपने घर के आंगण में गाय रहना 
वह शुभ एवं मंगलमय होता है, आरोग्यमय तथा वैज्ञानिक रहता है ऐसा उन (दादाजी) का 
प्रानना था। 
यह हुई उनकी दार्शनिकता को बात परतु बडे बडे देवी देवताओं को योगी महात्माओं 
को यहाँ तक कि ऋषि मुनीयो को भी गोपालन अच्छा ही लगता था। ऐसे चिंतनशील शब्दो 
गय के दुध का शुध्द वैज्ञानिक महत्व वे विशद करते थे, बता दिया करते थे। गुरुजी का 
कपन भी गाय ही दुग्ध प्राशन के साथ ही बडा हुआ है। इस प्रसंग में आग्रह से व विशेषत्व 
नमूद करना चाहूंगी, लिखना चाहुँगी। 
मुझे खुब स्मरण है कि मेरे बचपन में हमारे घर में चाय नाम की कोई चीज ही नही 
हत थी। किसी भी कैसे भी मेहमान को आने दो कि चुल्हे में के अंगारे पर का रखा हुआ 
पके में का दुध, उसमे थोडीसी चीनी या शुध्द शहद मिलाकर किसी पितल के नक्षीदार 
गे में उस मेहमान को दे दिया करते थे। ऐसी मेहमान नवाजी की एक अनोखी पध्दत 
सरे घर की एक विशेष पहचान थी। खास करके उनके कुछ विशिष्ट गिनेचुने विद्यार्थी 
रे घर जब भी आया करते थे तब उनका स्वागत सत्कार बिलकुल नैसर्गिक व _ 
ढंग से अर्थात शहद युक्त दुध से ही हुआ करता था। 
à मुझे आज भी स्पष्ट याद है, हमारे यहाँ वर्ष अखेर तक याने कि बाराही महिनो तक 
पिताजी की वजह से कम से कम दो लिटर शहद तो रहता ही रहता था। शहद जैसी 
क बनौषधी चीज, जो अत्यंत दुरापास्त होती है उसे संभालकर संचय कर लेने कौ 
भिनी की आदत गौरवान्वितं थी। जिसके कारण चाय के आलावा दोहे हुये धारोष्ण दुध में 
गुटी शहद डालकर ही अतिथि मेहमानों का यथोचित स्वागत सत्कार होता था। 
वेह काल। धन्य वह दिन।। 
महर्षि दयानंद को परोक्ष रूप से गुरु माननेवाले गुरुजी, वेदों के खंदे पुरस्कते होकर 
मानवता के सृजनकते भी थे। उनके कदम कदम पर के जीवन को जब में सूक्ष्मता से 
काल हूँ तब मुझे ऐसा नजर आता है किं उनका दृष्टीकोन ही बडा व्यापक तथा 
था है। उनका इसी दृष्टीकोन का दर्शानेवाला एक अनोखा एवं अनसुना सा दिव्य 
(उदाहरण) में यहाँ पर देने जा रही हूँ। 
`~ रणतः जून जुलाई का महिना चल रहा था। रोहिणी नक्षत्र को लेकर के लगभग जून चल रहा था। रोहिणी नक्षत्र को लेकर के लगभग 
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सभी नक्षत्रों ने अपनी अपनी उपस्थिती लगाई हुई थी। में कक्षा तिसरी में गाँव के जिला 
परिषद प्राथमिक विद्यालय में पढा करती थी। हमारा मध्यंतर हो चुका था। हम विद्यालयीन 
विद्यार्थी विद्यालय के ही प्रांगण में कोनसा तो भी खेल खेल रहे थे। इतने में पूज्य चाचाजी 
झपझप कदमो के साथ बडी शीघ्रता से गाव कौ ओर से खेत को ओर बढते हुए दिखाई 
दिये। हमारे विद्यालय का मध्यंतर ३० मिनट का हुआ करता था। मै मेरे विद्यालयीन मित्रो 
को बताये बिना ही वहाँ से चुपचाप उनके पिछे पिछे निकल पडी । पर जानना चाहोगे क्यो? 
क्योंकि काले काले जामुनों का आस्वाद लेने के लिए मन अधीर जो हुआ था, ललचा गया 
था। फिर बरसात के दिनों की या नैसर्गिक बदलाव की हमारे बालमन को जानकारी वह 
कैसी रहेगी भला? परंतु कैसे कौन जाने मैं उनके पीछेपीछे जा रही हूँ, यह उनके समझ में 
आया। उसपर मुझे आश्चर्य के साथ थोडा. बहुत धक्का भी लगा वे मुझे बोले, 'तू मत 
आना लण्ला, तेरी पाठशाला भर जायेगी और नदी में पानी भी बहुत बडी मात्रा में आ चुका 
है। तब तू लौट जा भला!' वह रास्ता अर्थात कमाल की दलदली से भरी हुई पानंद थी] 
उसक बीचो बीच में से संत बहती हुयी पानी की रेती मिश्रीत धारा और अरूंद पगडंडी। 
उस पानंदः (शांकरे रस्ते) को सटकर ही किनारो तक पुरी भरकर उमडकर बहने वाली 
नदी। हम वह पगडंडी पार करते ही सिधे नदी में उतरते हुए नदी के किनारेवाले एक मेढ पर 
चढ गये। पांव कमाल के फिसल रहे थ। चहूं ओर सन्नाटा छाया हुआ था जिसके कारण हमे 
उस ठिकाण पर एक अनपेक्षितः तथा विचित्र सी आवाज सुनने में आयी। हम जैसे जैसे 
नजदिक जाते गये वैसे वैसे आवाज भी स्पष्ट तथा तेज होने लगी थी। वह किसी स्त्री के 
कराइने कौ आवाज थी। वे मेरे सामने होने की वजह से कुल दो ही मिनट में उन्होने उस 
` परिस्यौती की निश्चित जानकारी हासिल केर ली। उतने में लगे हाथ वे मुझे बोले, अरी 
लिला, तु जल्दी घर लौट जा और मा की ओर से एक नाखुन काटने की (रेझर) पत्ती तथा 
रिल का धागा ले के आ जा। में कैसे तो भी घर लौटी । उन वस्तूओ को लेकर तत्कालं 
वापस आयी। वहाँ पर जाने तक वहाँ की परिस्थिती तो कुछ और ही थी। शायद मुझे वहाँ 
a । मैने देखा कि नदी के किनारे पर एक अज्ञात (लमान) राजपूत 
। उस महिला के ; 
Sr ae बच्चे की नाल काटने के लिए ही संभवतः उनको 
र a Rt ने अपने काम को अंजाम दे डाला था । ह 
की चिंधी से लपेटकर बंधवा दिया था EE TEN ws 
i A बात रि इतना कुछ मेरे समझ में उस समय कुछ नही 
वमान मि एक व्याकुल तथा पिडीत पुकार को हाँ का HAAS 
जरूरतमंद को मदत करके ही नही बल्कि का क सतक वाण ना प्राथमिक उपचार 
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जना ना तुच्छ लेखावे 
जना ना व्यर्थ हिनवावे 
परार्थ प्राण हे द्यावे 
जगाला प्रेम अपवि 
हमारे महाराष्ट्र के साने गुरुजी की इन पंक्तियों को सार्थ कर दिखाया । 
सच में, क्या होता है आखीर मनुष्य से मनुष्य का नाता? उसे कैसे निभाओगे । पर 
दुख कैसे जानोगे। इसलिए मैं मेरी भाषा में कहती रहती हूँ 
शब्दों के पार 
संवेदनओ की व्याप्ति 
रक्त के पार 
मानव्ता की नाती?! 
अंगभूत स्वच्छता: . . . ` 
साफ सुथरा रहना उनका अंगभूत स्वाभाविक गुण था। यह गुण उनकी माताजी की 
ओर से ही उन्हे विरासत में मिला था। उब देखिए ना नहाने के बाद सारे अंग को पोंछनेवाले 
तैलियो से वे कभी भूलकर भी धोये हुए हाथों को पोंछते नही थे। भोजन को बैठते समय, 
वे पहले ठंडे पानी से अपना माथा धने के पश्चातही हाथ पाँव धो लिया करते थे। उसके 
उपरांत प्रत्यक्ष भोजन करते समय उन धोये हुए हाथों को दो मिनट तक यूँ हो हवा से सुखने 
ते थे मगर किसी वस्त्र से अपने हाने को पोंछते नही थे। 
हाँ वेसे कभी कभार अगर वेजल्दी में रहते तो किसी एक विशिष्ट रूमाल सेही ` 
अपने हाथो को साफ कर लिया कख थे। भोजन में उनके साथ बैठनेवालो को भी वे बता 
दिया करते थे कि अच्छे पानी से धोपे हुए हाथो को तौलिये से कभी मत पोंछना क्योंकि 
उसकी गंदगी फिर अपने हाथों को ऐेबारा उल्टी लगती है। अपना सारा शरीर पॉछकर 
साफसुधरा रखनेवाले तौलिये कै पा भला स्वच्छता कहा को होगी? बिलकुल असंभव 
फिर हाथ धोने का क्या तात्पर्य? उहे किसी के मार्गदर्शन या किसी के दर्शन के आलावा 
जन्मतः बहुत सारी बाते बेहतर PAA थी। उन में से ही यह एक है। उदाहरण ही देने का 


किसी बर्तन या पात्र पः ढका हुआ gaan, प्लेट डिश या कुछ और भी क्यो न हो 
से जैसे का वैसा अर्थात सुल्टा हो याने पीट के बलपर जमीन पर रखे और उसको दोबारा 


जैसे का वैसा ही उस बर्तन य पन्नपर ढक दिया करातो उन्हे बो कभी पसंद नही आता था, 
जाया करता तो तत्काल बे कहा 


नही wr व 2207 याता ही नही जाता था। ऐसायदि गलती से भी कभी हो | 
= मानवता a Collection. 
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` करते थे, 'अरे.... उस ढक्कन के तल को जमिनपर की जो धूल, गंदगी लगी हुई थी. अब 
वह उस बर्तन के मानी में गिरी नही होगी क्या भना? इतनी सीधी सी बात अपने समझे में 
क्यों नही आती? ऐसा प्रश्न भी वह पुछा करते थे। उस प्लेट को सिधा जमीनपर रखने के 
बजाए उसे किसी वस्तू या दिवार के सहारे खडा वर रखना चाहिए या उलटा रखकर फिर 
सुलटा रख देना चाहिए। ऐसे शब्दों मे वे सामनेवाले को समझा देते थे। 

बस या रेल्वे से सफर करते समय फिर वो दूरका हो या फिर नजदिक का किंतु सीट 
के खिडकी ओर यदि वे बैठे रहे होते थे तो अपने पांब तथा कपडों को उस कोने को लगने 
ही नही देते थे, क्योंकि उस कोने में पत्ता, तमाखू तथ गुटका खानेवाले लोग थूक थूककर 
कमाल की गंदगी फैला चुके होते हैं। हैरानी कौ बात गरे यह है कि उस शासकिय वाहनो के : 
कोने कोने को यें धुप्रपानी नवाब अपनी निजी जहागी; समझ बैठते है । ऐसे में करे भी तो 
क्या करे? जिनके. कारण गुरुजी (चाचाजी) जैसे देवता मनुष्य को बहुत ही कष्ठ उठाना 
पडा। ४ 

सीट पकडने को ही हो तो उस जगह पर हाथरुमाल एवं नॅपकिन रखकर वे कभी 
सीट (जगह) नही पकडते थे। जाने कितने नाना तहर क॑ हजारो प्रवासी उस जगह पर कैसे 
भी किसी भी अवस्था में बैठे चुके होते है। जिसके काण वैसी जगह कमाल की गंदी हो 
चुकी होती है। वही गंदगी अपने रूमाल को जैसी को देसी लग जाती है। तांत्पर्य वहाँ के 
सूक्ष्म जीवजंतू यह रूमाल के माध्यम से हमारे शरीरपर चले आते हैं। जिससे पेट ही नहीं 
बल्कि पुरा आरोग्य ही धोके में आ सकता है। इसलिए एकाध समाचार पत्र टिकाकर जगह 
पकड लेते हैं। इसमें से कुछ करना ही अगर नही आयातो खडे रहकर ही सफर कर लेते 
है लेकिन सफाई की तरफ अनदेखी कभी नही करते। ऐपा उनका बिनशर्त नैसर्गिक वर्तन 
था। 

रास्तेपर गिरे पडे सो पत्थर तथा कंटकों को जाते चते बिलकुल सहजता से उठाकर 
उसे बाजू में रखते नही तो उसे कहीं दूर फेंक देते हैं। वे ज्ब पैदल चल रहे होते हैं तो कच्चे 
रास्ते में आनेवाले छोटे छोटे गड्डे उन्हे विचार करने केलिए सोचने के लिए विवश कर 
देते हैं। वे उस गड्डो को सहज उपलब्ध होनेवाले कुछ पत्पर य मिठ्ठी से तत्काल भरकर 
उसे भूमिसमान कर देते थे ताकि अंधेरे में चलनेवाले किर्स भी एहगौर को उसकी कठिनाई 
न होने पावे। iS sii ; 

ज्यादा गर्दी के ठिकाण पर एबं रास्तेपर यदि कभी उनको frer (शौच) भी नजर आई 
तो वह उस गंदगी को टटे बछडे पत्तो से या फिर किसी रही के कागज से स्वयं उठाकर के 
केक दिया करते थे परिस्थिती के अनुसार यदि कुछ करना मी नहीं आया तो उसपर 


किमान मिठ्ठी डालकर ही वहाँ से चल बसते थे लेकिन = tetas अनदेखा कर 


एवं उपेक्षा कर वे कप्ठी;पो:त्रह्ी त्रिकलाजात्ते क्षेत्रे mahaa क्कळिखई'न होने पावे 
केवल इतना ही निस्वार्थ उद्देश रहता था। कितनी मानवता? कितनी समर्पित सामाजिकता? 
ना कोई दिखावा ना कोई व्यर्थता। केवल एक मुकी गुंगी आर्तता ! ! 
प्राःःविधि से आने के बाद पहले मिठ्ठी या राख से हाथ को धोकर बाद में अल्पसा 
निरमा या साबुन लगाते ही थे। जिसकी वजह से हाथो की गंदगी तथा जीवजंतू नष्ट होते है। 
जबकि वैसी एक आरोग्यवंर्धक व साफसुथरी आदत हमारे पुरे परिवार को इनकी वजह से 
लग गयी जो अत्यंत महत्वपूर्ण और बहूमुल्य भी है। ऐसे अनमोल संस्कारो को पान के 
लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होना पडता है। ऐसा में मानती हूँ। 
घर में या किसी अन्य जगह पर कोई एकाध खाने की चीज यदी किसी के हाथों से 
फिसलकर निचे गीर जाती है तो उसे भी वैसी ही उठाकर नही खानी चाहिए। पैरो तले की 
निचली जगहों को अपने ही पैरो की धुल लगी हुई होती है। वही गंदगी एवं जीवजंतू अपने 
गरे सो अन्नपदार्थ को चिपक जाते है जो सुक्ष्म होने के कारण दिखाई नही देते! इतना ही नही 
बल्कि खानेवाले किसी भी पदार्थ को कभी लांघन तक नही चाहिए क्योंकि अपने पैरोंतले 
की धूल उस में गिर जाने की संभावना रहती है। साथ में भोजन के पदार्थ भी सात्विक तथा 
पोषक रहने का आग्रह होता था। उदा. चपाती जाड आटे की परंतु बिना तेल की होने की। 
टय भी बिलकुल वैसी ही। दाल तथा सब्जीवाले पदार्थ भी मसालेरहीत अथवा आवश्यकता 
मार ही नमक, मिर्च डाले सो खाने चाहिए। जो आरोग्यवर्धक होने के साथ पाचक पोषक 
होते हैं। ऐसा उनका सक्त दंडक है। , 
दुध और पानी के जैसे पदार्थ भी बारो के बारह महिने तक छानकर ही लेने पडते थे। 
उसे शुध्दता प्राप्त होकर गुणकारी हो जाते है। उनका और एक बताने के जैसा 
We गुण जो विशेष होकर भी शेऽरह गया है । बात यू है कि कई बार घर में की कोई 
गय उनके सामने जब भी गोमुत्र गिरा रही होती थी तब वे तत्काल गाय की ओर भागे 
जाते थे। गोमुत्र दोनो हाथों की अंजली में भरकर के चेहरे को लगाकर धो लिया करते 
प खास करके आंखो को धो लेते थे। उनका ऐसा व्यवहार हमे उस समय थोडा विचित्र 
गंदासा लगता था। हमे लगता था कि मूत्र अर्थात मुत्र ही होता है। उसमें इतना क्या है। 
हमारे बाल मन को विचार व गांभीर्य वो कहा से आयेगा? ऐसी औषधीयों के बारे 
न मे कुछ पता नही होता था। फिर भी चाचाजी एक ही वाक्य में सब कुछ बया कर जाते 
। कहते थे, गोमुत्र से आँखे धोनेपर बो निरोग रहते हैं। आँखे साफ स्वच्छ होकर उस में 
भै तेज भी बढता हैं और दृष्टी में भी वृध्दी होती है।' 
` हमे उसकी जानकारी तो जल्दी मिल गयी समझो परंतु महत्व बहुत देर से समझा। 
पहि मनुष्य temimi भी कार्य का कारण तथा जानकारी का महत्व समय के रहने जान लिया 
= gde N Raaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करेगा तो उसकी प्रगति यह निश्‍चित तौर पर जल्दी होती है। 

गोमुत्र प्राशन कर लेने से आरोग्य आयुभर के लिए टिककर रहता है इसलिए अपनी 
अंजली से ही अच्छे खासे दो चार घुंट गोमुत्र वे जरूर पी लिया करते थे। 

पिछले ग्यारह वर्षो से आस्था चेंनलपर योगगुरु श्रध्देय रामदेवजी को सारा विश्व देख 
रहा है। सबंध मानवजाती को बिलकुल आक्रोश के साथ तथा अंतरिक तलमल के साथ वे 
जो कुछ भी बता रहे है, वो मुझे मेरी बाल्यावस्था में ही प्राणायाम के साथ मिल चुका है। 
रेचक, पुरक तथा कुंभल इन्ही तीन अवस्थाओ का मुझे भी अभ्यास था। इसलिए मुझे 
समाज में उदित होनेवाली फिर वह कोई भी बात क्यो न रही हो लेकिन उसमें नयापण या 
नुतन जैसा कुछ लगता ही नहीं। इसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगी कि में हजारो मे ही 
नही अपितु लाखो में से एक की तुलना मे पली बढी हूँ। 

जो पिछले १० सालों से दुनिया देख रही है, सुन रही है उसे मै पैतालीस साल पहले 
ही प्राप्त करू चुकी हूँ। यह कोई साधारणसी बात नहीं है। में केवल चाचाजी और 
चाचाजीकी वजह से ही पुरी की पुरी संस्कार संम्पन्न तथा संस्कृति सम्पन्न बन चुको हूँ। 
इसमें कोई आशंका नहीं। l 

इस बात पर मुझे अपने आपमें बहुत बडा गोरव एवं अभिमान है। 
मातोश्री का देहांत : 

१६ जनवरी १९९१ को गुरुजी की जन्मदात्री व सृजनकती श्रध्देय माताजी.का वृध्दापकाल 
से निधन हुआ। मृत्यू समय वो यही कोई ९० साल की रह चुकी होंगी।-जीवन के अंतिम 
चरण में वो बहुत ही अशक्त एवं अजान सी हो गई थी। मृत्यू के पहले १५ दिनों से वह 
परिवार के सदस्यों के शिवाय अन्य किसी को स्पष्ट रूप से पहचान नही पा रही थी। 

पश्चिम अस्त के क्षितीज पर कुछ देर के लिए रूके हुए सूर्य किरण जैसे पलभर में ही 
अदश्य हो जाते है ठिक वैसे ही वृष्दापकाल में ऋतुगत जडा हुआ दुबलेपण या बिमारी यहे 
मनुष्य को अवचित ही समाप्त कर देते है। बैसे तो उनको कोई बिमारी वगैरे नही थी लेकिन 
अशक्त हो जाने के कारण या किसी और कारणों से कहो वह चार छे महिनों तक अपने 
बिस्तर पर ही लेटी पडी रहती थी। उस में से अच्छी होकर बाहर आने की उनको कोई संधी . 
ही नहीं मिली। 
. _ वैसे भी मनुष्य के आयुष्य को जीने को यह काल तो खाता ही खाता जाता है किंतू 
उससे भी बढकर ज्यादा निर्दयता से व हव्यासता से गरीबी खा जाती है। गरीबी जो शापीत 
तथा लांछोत होती है। कभी कभी महतप्रयास, महापुरुषार्थ यें भी उसके सामने निकम्मे से 
ठहर जाते है, फिके पड जाते हैं। वैसे घराणा उंचे कुल का देशमुखी का होकर भी पारंपरिक 


से उन्हे मिलने लायक ऐसा कुछ मिला व कल Uhl था। भाग्य ने कब की साथ छोड 


दी थी, कोन जानति हॉथी से कम ती कभी इटी नहीं थी। अपने आपि की जीवन की हर 
एक कसौटी पर कसकर अजमाकर देखा, फिर भी पल्लू में कुछ न पडा। अगर कुछ पडा 
भी हो तो चांद तारों के आलावा क्या पडा होगा? 
सात्विक तथा धार्मिक वृत्ती को व कर्मप्रधान होकर भी भाग्य के सामने झुक गयी, नम 
गयी। कहते है ना, किस्मत ही न्यारी तो क्या करे बुध्दी बेचारी। उम्रभर अपार मेहनत करने 
के बावजूद यह संसार कभी उनके अधिन हुआ ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके 
मुँह के दात तक सभी के सभी कब के गिर चुके थे लेकिन गरीबी ने वो भी नही दिलवाये। 
आधी उमर तो मसूडों के सहारे ही भोजन करते बीत गयी। और हमेशा से - 
अमिरी की सारी पर, मोर नाचरे 
गरीबी की सारी पर, नक्षत्र तारे! 
मानो ऐसा ही परिधान पध्दति रही। ऐसे में भी वह कभी निराश हताश न होती थी 
बल्कि खुशी से संसार कर लिया करती थी। 
मेरा कहना है कि संसार की कोई भी A यह बहुत बडी होती है। वह किसी एक की 
माँ नही होती अपितु पुरे राष्ट्र कौ माँ होती है। बैसे गुरुजी की माताजी भी पुरे महाराष्ट्र के 
बुध्दीजीवीर्यो की माँ थी। जिन्होने महाराष्ट्र के हर एक सुपुत्र को प्रसन्नताअसे आनंद से 
बिलाया, पिलाया तथा लाडप्यार भी जताया। 
एक ऋषि की और संबंध मानवजाती के माता कौ वंदनीय एवं स्मरणीय भूमिका 
साकार करके भूमि के उदर में अर्थात पंचत्व में वह चिरंतन सो गयी। ऐसी राष्ट्रमाता के 
प्रति मेरा तो मन कहता है - 
तू ही पृथ्वी तू ही जननी 
तू ही तो है, दिव्य शक्ति 
तेरे ही उदर से होती है 
परब्रम्ह की अभिव्यक्ती 
दादी, तुझे मेरा शतशत नमन?! 


विश्वास से जीपगाडी भगायी : oo 
हमारे भारत वर्ष के अंदर गुरु शिष्य के नाते में (बीच में) कुछ दक्षिणा लेन देन की 
परा सदियों पहले से चली आरहीहै। _ 
. वही बात गुरुजी (चाचाजी) के संदर्भ में भी लग चुकी होगी है न? 
गुरुजी को जीपगाडी लेकर देने के संदर्भ में दो तीन बार नियोजित बैठक हो गयी थी। 


वते अनौपचारिक बात्‌ कई कई जार होती रहती थी। उस बैठक में हर समय को जीपगाडी 
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` के संदर्भ में गुरुजी का नकार ही तो हुआ करता था। इसके उपरांत भी जब उनके 
शिष्यगणोने निश्चय कर लिया था कि गुरुजी के ना कहने के बावजूद भी हम उन्हे गाडी 
लेकर देंगे मतलब देंगे। तब कही जाकर गुरुजी ने अपने विद्याथीयों से कहा था, “अंत में 
जैसी आपकी इच्छा !' इस प्रकार के मंतव्य से संदिग्ध उद्गार जो उन्होने निकाले हुये थे। 

frend आग्रह के पश्चात भी कुछ स्वयंभू व्यक्तियों की सलाह थी कि गुरुजी को 
` गाडी को कोई जरूरत नही है वो उनकी मानसिकता थी जिनका कोई इस औपचारिक 
लेनदेन से अंशमात्र भी संबंध नही था। पर मै पूछती हूं कि उनके शिष्यों की आत्मियता का 
क्या करे? हर वक्त व्यावहारिकता देखी नही जाती भला। जरा सोचने की बात है। 

वैसे समाज के मनोरंग भी बहुत हो रंगबिरंग होते है। ऐसा होते हुये भी १९९४ में 
उनके एक भूतपूर्व विद्यार्थी ने जो एक शासकीय कर्मचारी था विश्वास से मगर छलपूर्वक 
गुरुजी को ओर सेही गाडी के कागजात हस्तगत कर लिए। उसके उपरांतं कुछ बीत गये 
महिने तथा कई वर्ष भी बीत गये पर उस व्यक्ति की करानामे के अनुसार कोई हलचल ही 
नही हो रही थी। फिर गुरुजी को यह बात मन ही मन में खाने लगी। उन्हे घुटन सी होने 
लगी। उनको लगने लगाकि वह इस बात की ओर ध्यान क्यों नही दे रहा? कई बार उन्होने 
उस व्यक्ति को स्मरण करवाया। वह पगलायें जैसे हंसकर बात को टालने लगा था। गुरुजी 
के ध्यान में आया कि वह जानबुझकर ऐसी नासमझी दिखा रहा है। फिर वह उसके बारे में 
` पूर्णत: साशंक हो गये। 3 

उस व्यक्ति में को खोट और स्वभाव में का बदलाव देखकर उन्होने उस ग्रहस्थ का 
पिछा ही छोड दिया। उसे मिलना जुलना तक पूर्णतः बंद कर दिये। पर उस संदर्भ में की 
औरो की चर्चा कुछ रूकने का नाम ही नही ले रही थी। उनके और भी कुछ शिष्य उनको 
पुछने लगे थे गुरुजी, अपने जीप का-क्या कर डाला? उसपर थोडा रुकरूककर वे कहा 
करते थे, आपको क्या करने का है भला उसका? उसकी थोडीसी भानगड हो चुकी है। 


मगर मैं पुछती हूँ, क्या दुनिया में का कोई भी कर्म परिणाम के बिना यू ही नष्ट हो. 


जाता है? सृष्टी में की कैसी भी ध्वनी प्रतिध्वनीत हुए बगैर यू ही मिटती है? कदापि नहीं | 
कभी नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो वह विज्ञान तथा निसर्ग के विपरीत हो जायेगा जो धोके 
से कम नहीं। = i 
इतना कुछ होने के बावजूद भी गुरुजी उस व्यक्ती के बारे में कोई अभिव्यक्ती ही नहीं 
देते। आखीर ऐसा कयो? क्योंकि उनका स्थायी वितराग तथा उस कुत्सित शिष्य के प्रति 
अनुराग । उपरोक्त विद्यार्थी कक्षा दसवी से ही इनके संपर्क मे आया हुआ था। इतना ही नही 
बल्कि हमारे परिवार में भी सबके साथ घुल मिलकर सबका विश्वास जीतेवाला । वो जब 
भी हमारे घर से बिदाई ले रहा होता था, तब पता है ae eee क्या कहा करते थे? वे कह 
00-0.75॥मार्भवता Gree ७७७ - 


Se 
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। ह होते थे, अरे फलाण्या तुझें स्वतंत्र भारत का महान नागरिक एवं श्रेष्ठ मानव बनना है। 


शे हुए कंठ से, नम आँखो से बिदाई देकर वे ऐसे बैठे रहते थे जैसे पूरा का पुरा घर. खाली 
है गया हो। वह व्यक्ति आगे चलकर उच्च पदो को सुशोभीत करती गयी पर काश। वैसे 
शक्तियों के मन भी उच्च हो गये होते। 

फिर भी लाखों के मामले में अपने गुरु को फंसाकर उन्हे दुख देना, अगणित यातनाओं 
प्ेंढकेल देना क्या अच्छी बात होती है? ऐसा तुच्छ कृतघ्न काम करके उसने स्वयं को 
| त्रत तथा मानवता को कलंकित किया है। वह एक ऋषि का कर्जदार होकर न्यायीकता 
| ह्वपार है। 

इस को कहते है, “गोद मे बैठकर, आँखे में उंगली। 

उपरोक्त विषय पर उस व्यक्ति से पुछताछ करने के बाद पता चला है कि वह उस पैसे 
ए दयानंद व्याख्यानमाला ले रहा है। प्रत्यक्ष गुरु को शब्दातीत व्यथा देकर अप्रत्यक्ष गुरु 
कौ कैसी कालतीत कथा सुना रहा है उसका वही जाने। 

अब तक कुल विचारशील व्यक्ती संबंधीत ग्रहस्थ को विचारणा कर रहे होने के 
| कारण आगे क्या होनेवाला है इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ बता नही सकते। 
उपरोक्त प्रसंग से विचारशील मनुष्य को सीख मिलती है कि यदि कोई चांद पर थुंकने 
: पला तो आसमान की बात ही छोडो पर इसके नसीब में तो जमी भी नही बचती। 


इतना कुछ होने के पश्चात भी गुरुजी की उस शिष्य के प्रति न कोई शिकायत न कोई - 


| FAR | जैसे की 
ना काटो को हटाओ 
ना फुलों को मिटाओ 
‘gua और महक में ही 
जीवन के गीत गाओ! 
इस भाँति वे उस संदर्भ में गुमसूम रहत है, मौन रहते है। 


me स्की Kanya Mane Vidyalaya Coleco Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सन्यास दीक्षा समारोह 


शुभ्र बर्फ सी पारदर्शी एवं पवित्रता की सफेदी को उतारकर, त्यागी तथा पावन 
केशरीयाँ रंग को धारण करना अर्थात हिमालय के उपर एक नई प्रभात के साथ नये सूरज 
का उदित होना! ; 

अपनी हीम जैसी ठिठूरती चादर को हटाकर प्रातःकाल के सुनहरे धूप कौ गरम चादर 
को ओढना अर्थात कितना आनंददायक एवं हर्षभरा रहता होगा? एक नयी प्रेरणा, एक नयी 
चालना और नये-नये राहोपर का अविरत चलना! ! आ...हा... !! ठिक उसी प्रकार - 

२९ दिसंबर १९९६ का वह दिन,.आर्यो के इतिहास में का अव्दितीय दिन बन गया। 
अपना विशेष परिचय कर देनेवाला क्योंकि उसी दिन आकाश में के इंद्रधनुष्य के सप्त रंगो 
में से केशरी भगवा रंग धरतीपर छा गया। अवतरीत हो गया पवित्रता का, त्याग का प्रतिम 
माना जानेवाला भगवा रंग वहा के वातावरण में बिलकुल ठास ठोसकर भरा हुआं था। मैं 
भी उस रंग में रंग चुकी थी। वहाँ का अस्पर्श, अनसुना भाव मुझे मानो स्पर्श कर, बताकर 
जा रहा था - 


आज सृष्टी का आंगन: है भगवा 
' आज नभ का तारांगण भी भगवा! 
आज मरीज की दवा है भगवी 
आता दाता की ईश्वराई भी भगवी]! 
त्यागी-तपस्वी व्यक्तियों के जीवन में के विचार भी उच्च उंचे रहते है, बुलंत रहते है 


. ऐसे दिखा देनेवाले कार्यक्रम के १५० मी दूरतक पंक्ति में खडे हुयेवाले गगनाभिमुख भगव 


ध्वजे। साथ में वहाँ के मुख्य व्दार पर के दो भव्य दिव्य खंबे अपने को मजबूत अटल होने 
का एहसास भी जता रहे थे। उस दिव्य ध्येय के व्यक्तियों के जीवन में संगीतमय नृत्य का 
आनंद भी होता है यह दिखा देनेवाली महाव्दार पर के भगवे ही रंग के कपड़ों की झालर की 
गोलाकार कमान, हवा में के हर एक झोके के साथ वह अनेको बार अपना आनंद नृत्य में 
से वातावरण में समर्पित करने का प्रयत्न कर रही थी। उन सबको अधिक सुशोभीत एवं 


लगातार तीन दिनों के यजुर्वेद पारायण से अर्थात यज्ञ में की आहुतियों से उस परिसर 


उठल्या) = 
२५० 


तेजोमय कर रहा था वह वहा के कार्यकम में के ब्रम्हचारीयों के चेहरोपर का अलौकिक _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and प 


की हवा भी शुध्द बन चुकी थी। जिधर भी दृष्टी घुमाओं उधर भगवे, पिले पोशाखो के 
ष्य, सफेद लेकिन एक जैसे पेहरावे में वेदों के मंत्र श्‍लोक बोलने कहनेवाले छोटे छोटे 
गुहकुल के निरागस स्नातक। उन सभी परिस्थितीयों पर गौर से देखा जाये तो वहाँ का 
बातावरणही कुल मिलाकर सुंदर तथा अप्रतिम था। सारा का सारा जनमूह एक नये एवं 
अज्ञात विश्व में विचरण कर रहा था। सभी को कुछ अलग से हटके आनंद का आस्वाद 
अनुभूत करने को मिल रहा था। हार्दिक आनंद के बाड में उपस्थित प्रेक्षकगण प्रत्यक्ष में 
Peat लगाने जा रहा था। . 

विविधता में एकता'यह भारत की वास्तविक अस्मिता वहाँ मानो प्रत्यक्ष में प्रतिबिंबीत 
हो गयी थी। हर एक व्यक्ती अपने वैयक्तिक जीवन में की सभी अडचणे दिक्कतों को, सुख 
दुखो को भूलाकर वहाँ सहभागी हो चुकी थी। इसका कारण, गाँववासीयों को प्राप्त हो 
ुकेवाला पूज्य गुरुजी का निःस्वार्थ, निर्मल प्रेम। निःपक्षपाती...निरपेक्ष प्रेम .. ! ! 

मानव जीवन व्यवस्था में चार प्रमुख आश्रम माने जाते है। उनमें से अखेर का है ` 
सन्यासाश्रम। इस आश्रम में केवल ईश्वर चितन, ईश्वर स्तुति के आलावा यदि और कुछ हो 
सके कुछ करना ही चाहे तो प्राणी मात्र के कल्याणार्थ मौलिक उपदेश। बस्स, इतना ही तो 
काम है। यह वेदोने, शास्त्रोने डालकर दी हुई मर्यादा सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है। 
सन्यास आश्रम में प्रवेश पाने के लिए ब्रम्हचारी ही रहना होता है ऐसा समझना भी उचित 
नही है। एक ग्रहस्थ तक सन्याशी बनकर संसार का उपकार करनौ ऐसी वेदोंकी मान्यताएँ 
है। पर इस ज्वलंत वास्तविकता पर कुछ पौराणिक धूर्तकारोने या फिर कुट नितीज्ञो ने परदा 
इला और भारतीय जनमानस की मानसिकता को भटका दिया, तितर बितर कर डाला 
भिस पर उन्होने अपनी रोटियाँ सेंककर वेदों को सीमीत समझने कौ अक्षम्य भूल की। इसके 
आलावा कुछ नहीं। आगे चलकर हमारे अज्ञानी समाज ने इसे जैसे का वैसा स्विकारा। 
हमारे सामान्य नागरिको ने भूतकाल में झांककर कभी तांकझांक करने की कोशीश भी नहीं 
को। किन्तु आश्चर्य इस बात का लगता है कि इस अंधेपण को यू ही येथार्थ समझकर आज 
का शिक्षीत वर्ग भी अपने मुल जीवन मूल्यों से परे होता जा रहा है। दूर होता जा रहा है। 

'वसुधैव कुटुम्बकम' के आदर्श का, सार्वभौमकता का पालन करके कुछ असामान्य 
महान हस्ती ही जीवन साफल्य का आनंद उठाते है। हम चार दस जनों के अतिरिक्त उनका 
भौवन बिलकुल भिन्न होता है, हमारे सुझबुझ के सामथ्यं के बाहर का होता है। सच तो सब 
ऐैछ हमारे बस में नही होता, सब को सब नही जमता। oe 

तीन दिनों के विस्तारीत कार्यक्रमों के लिए एक विशाल मंच का निर्माण किया गया 
था। मंचपर बैठे हुए भगवे वस्त्रधारी महात्माओ को योगीयो को देखकर मेरा मन मुझसे प्रश्न 


E रहा यकि जीवन Aaria a a एर च EL हीना पार ही जीवन होना चाहिए? 
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बे देखत बहुत ही टील सथो लीली मेरे मन को रह रहकर 


'ऐसा लगता है कि जीवन में रंगमंच का होना आवश्यक है। यदि एक बार हम उसपर चढ 


गये तो उतरने का प्रश्‍न ही नहीं रहता। अर्थात जीवनरूपी मंच को कार्यरूपी रंच चढ गया... 


कि समझो भविष्य में के कलाकारों का अभिनय का भंडार तैयार हो गया। सर्वस्व समर्पित 
जीवन। इसी समर्पितपण का अभिनय करने के लिए जाने ऐसे कितने मंचों का निर्माण होगा 
और जाने कितने कलाकारों को आगे आना पडेगा। “> 

तीन दिनों के दोनो समय के महायज्ञो के उपरांत बीच में थोडा मध्यंतर होता था। उतने 
ही समय मे नाश्तापानी, दुध चाय आदि हो जाया करता था। तत्पश्चात विद्वानों का भाषण, 
उपदेशात्मक भजन कीर्तन वगेरे हो जाता था। वीचवाले समय में दोपहर का अत्यावश्यक 
आराम ध्यान में लेकर भोजन के पश्चात की बैठी ही वामकुक्षी हुआ करती थी। उसी बीच 
समय का ध्यान रखते हुए थोडा-सा चर्चासत्र याने सु संवाद चला करता था। दोपहर में तीन 
. बजे कुछ जिज्ञास्‌ प्रेक्षकों के लिए शंका समाधान का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। 
उन दिनों में दोनो समय या यू कहना अनुचित नही होगा की दिनभर सारा गाँव का गाँव प्रचंड 
एवं अपूर्व उत्फुंरतता के साथ अपना अपना सहयोग देने में जुटा हुआ था। 


२९ दिसृंबर १९९४ के सुबह चाचाजी के 'संन्यास आश्रम संस्कार विधि' को हजारो . 


की संख्या में अपारं जनसमुदाय को उधाण आया। ऐसा लग रहा था कि मानो प्रत्यक्ष में 
जनमानस की बाड ही आयी है | उनके देश विदेशो मे के शिष्यगण, इच्छुक हितैषी प्रातःकाल 
के पांच बजेसे लेकर के ग्यारा बजे तक विविध वाहनों के माध्यम से कार्यक्रम में बडी 
श्रध्दा के साथ हजरी लगाते रहे। 

निरंतर तीन दिन तक चल रहे यजुर्वेद पारायण के पश्चात चाचाजी के "संन्यास दीक्षा 
समारोह' की घडी सामने आ टपकी। २९,३० दिसंबर के बाद ३१ दिसंबर का सूजर दीक्षांत 
की पावन घडी को अपने साथ में लेकर ही उदित हुआ। ३१ दिसंबर के प्रात:काल में 
चाचाजी का दीक्षांत समारोह भी श्रध्देय स्वामी सर्वानंदजी सरस्वती, “दयानंद मठ, दिनानगर, 
पंजाब के ब्रम्हस्थता में प्रारंभ हुआ । जो वहाँ के आचार्य थे। बैसे आपकी जानकारी के 
लिए मै यह बात स्पष्ट कर देती हूँ कि उस समय हमारे गाव के पूज्य गुरुजी ने ही भेजे सो 


जनाकर्षक बना हुआ था। साथ में राजेंद्र जिज्ञासु अबोहर पंजाब के ऐतिहासिक विशेषज्ञ भी 
बैठे हुए थे। तब पुरा वातावरण यज्ञमय हो चुका था। 


` _ कार्यक्रम का सुत्रसंचालन और विधि का वैज्ञानिक विश्लेषण डॉ तानाजी आचार्य 


= 


करने का अथक SRT करे हे थे तव सुमेधचीं सिद्ीमी की IS! मंत्रोच्चार के 
शिवाय श्रध्दानंद गुरुकुल परली के छोटे छोटे स्नातको का मधूर आवाज, उनकी स्वर ध्वनी 
पे परिसर में आस पड़ोस में प्रतिध्वनीत होने लगी थी। घी, सामुग्री की सुगंध भी बहती. 
ह्वा के संग-संग अधिकाधिक महको जा रही थी । गुरुजी को सफेद वस्त्र विसजित कर 
भगवे वस्त्र परिधान करने की नुतन अज्ञात घडी नजदीक आयी। कार्यक्रम में उपस्थित 


` रनको के मन भारी से होने लगे पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। इसी बीच मंचपर की 


गतिविधियाँ देखकर तो संबंध जनमान साश्रू हो गया। वेद मंत्रोके साथ प्रतिज्ञा करते हुए 
संकल्प लेते हुए विद्वानों के साक्षी से (चाचाजी) गुरुजीने शुभ्र सत्रो को उतारकर नये भगवे 
वस्र परिधान कर लिए। आयु के ७५ वर्षा तक जिस सफेद वस्त्रो ने अपना सब कुछ _ 
समर्पित कर उनके सामाजिक, राष्ट्रीय कार्य में एवं छात्र निर्माण मे अखंडीत योगदान दिया 
था। उसको किसी निरूपयोगी बर्फ के टुकडे के समान दूर सारा गया। वें भी अपने मन ही 
मन दुखी हुए हांगे। क्योंकि संन्यासी जीवन को तो उन्होने स्वभाव में से ही कब के जी लिए 
थै जिए जा रहे थे। पर भगवे वस्त्र तो नये थे। 

पूज्यपाद स्वामी सर्वानंदजी सरस्वती पंजाब आज वे जीवित नही है उनक करकमलों 
गुरुजी ने दीक्षा स्विकारी। उनका नया नाम रखने में आया 'स्वामी श्रध्दानंदजी सरस्वती 
बसे वे गुरुजी से स्वामीजी बन गये। वह क्षण मेरे आँखो में जैसे का वैसा प्रतिबिंबीत हो 
गया। अगर सच में देखा जाये तो जिन्होने मन से कृती से स्वयं को किसी पवित्र उद्देश की 
रती हेतू बांध ले लिया था उनके उपर उन वस्त्रो का तथा नाविण्य का कहातक परिणाम 
शैनेबाला था?.जिनका जीना ही तो एक भगवत्ता है, वहाँ कपडों की क्या मौलिकता होती 
हेग? त्यागी विरागी जीव को कोई वस्त्र या किसी रंग से कुछ लेना देना नही रहता। कोई 
विवशता नही होती। sej 
तात्पर्य सन्यासियों की भगवत्ता दुनिया के किसी रंग की कभी मोहताज नहीं होती 
भार मैं सच ही बताने चलू तो वास्तव में:उस नये परिधान किय सो भगवे वस्त्र को ही गुरु 
चाचा)जी कौ वजह से गाढापण प्राप्त होकर एक सुंदरता धन्यता मिल गई होगी! वस्त्रो को 
सही में एक सन्मान सा प्राप्त हुआ। यह अतिशयोक्ती न होकर सौ फी सदी सत्य है। हाँ 
पह बात अलग है कि विधिवत औपचारिकता से कर्तव्य का रास्ता थोडासा नाविण्यपूर्ण 
शेगना स्वाभाविक था क्योंकि अनौपचारिक जीवन पध्दति में वह अनिवार्य नही होता। कभी 
केभी जीवन के रास्ते तो निश्चित हुए सो होते है। बस्स, उनपर कदम बढना, चलना शेष - 
रह होता है। तद्वतही उनका वह विधि कब का शेष बचा हुआ था। तय हुए वाला ही था। 
: दीक्षांत के तुरंत बाद उन्होने कहा था कि मैं चतुर्थाश्रम में अपना नाम 'सत्येंद 
सेरस्वती' रखना चाहतथ्था? पे दीक्षा गुरु श्थामीणीतेव्युझेः META Tt रखना चाहतःभा? पेर'दीक्लॅर्णुरु श्थामीनीमे आमु RATT दिया है। किसी \ किसी 
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प्रसिध्द व्यक्ति का नाम धारण करना मुझे ठिक प्रतित नही होता फिर भी दीक्षांत गुरु ने दिया 
है अतः स्विकार कर रहा हूँ। कं ; 

दीक्षा समारोह में सबसे अंत में उन्होने कहा था, दानवता का खंडन और मानवता का 
मंडन ही मेरा प्रिय कार्य है। कार्यक्रम में एक तरफ लोकोतर सन्यासी, दुसरी तरफ विद्वान 
वानप्रस्थी, तिसरी तरफ नवचैतन्य का संचार करा देनेवाला और असमय में बहारों को भी 
बहार प्रदांन करनेवाला परली गुरुकुल का स्नातक नन्हासा ब्रम्हचारी। मुख्य रास्तेपर दिन 
रात, एक करके खडे रहे सो आनेवाले मेहमानों का स्वागत करनेवाले व लगातार कई 
कामों में व्यस्त रहकर देखरेख करनेवाले कार्यकर्ता गण और सभा में चहू ओर से पूरेपूर 
ठोसकर भरके छलकनेबाला संबंध प्रेक्षकवर्ग कुल मिलाकर कार्यक्रम में चार चांद लगा रहे 
थे। खास करके कार्यक्रम को अद्वितीय शोभा प्राप्त हो चुकी थी। सारी सृष्टी में का पवित्र 
पावन वातावरण मानो उस जगह पर मोहित होकर रूका हुआ था। संबंध जनमानस 
सात्विक आनंद के धुंदी में झुम रहा था। में भी अनुभव कर रही थी कि वहाँ की मिठूठी का 
कण कण वह अप्रतिम क्षण अपने अस्तित्व में बिलकुल अभिन्नतासे समाए हुए बांध के 
रख रहा था | उस मिठ्ठी की वह निःशब्द अभिव्यक्ति भी मेरी संवेदनशील अभिरूचि श्रवण 
कर रही थी। 

उन सभी घटनाओं के बाद कई जनों ने आग्रह के साथ चाचाजी के लिए अपनी 
भावपूर्ण शुभेच्छिकाएं व्यक्त की। पता नही फिर मौका मिले भी या ना मिले, इसलिए हर 
कोई मंच की ओर दौडा चला रहा था। छे हजार जनसंख्या के बीच मौके का पाना भी बहुत 
ही कठिन हो गया था। शांतीपाठ के बाद संस्कार विधि संम्पन्न हुआ। उसके पश्चात शीघ्रता 
से पुरी सभा चाचाजी के चरण कमलों पर अपना शिष टिकाकर अभिवादन करने के लिए 
भागी दौडी जा रही थी। वह सब शांती से एवं सुचारू ढंग से सम्पन्न हुआ। दोपहर के तीन 
बजे सब जनोने प्रसाद के तौरपर पेटभर भोजन ग्रहन किया। फिर पाँच बजे से अपने अपने 
मार्ग वर वे सब प्रस्थान करने लगे। 

अस्त की ओर या अस्त होनेवाले रवि की लाली कुछ ही क्षणो में जैसी घनी होती 
जाती है, ठिक उसी प्रकार तप्त तेजोमय सभा की विलोभनीय शोभा भी पलकर में ही उतर 
गयी। कार्यक्रम हुआ सो मैदान भी खाली खाली सा सुनसान लगने लगा। कुछ देर बाद 
चाचाजी भी उन आमंत्रित मेहमानो एवं विद्वानों के साथ कुछ गपशप करते बैठ गये। उस दिन 
अर्थात २९ दिसंबर की रात साडेदस बजे उनकी ही मध्यस्थता से एक आंतरजातीय विवाह 
न H । बोले तो दिक्षा लिए वाले दिन भी उनका मानवीय काम रूका नहीं था] उस दिन 

oa ne: ie नींद नही आ हलक बम क । दिनभर का वो चित्र मेरी दृष्टी के सामने 
Pot बार बार तो ओजस्त्री शब्द मेरे क्रातो में गुंज रहे थे। 
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कैसी तो भी नहापशत्त समाप्क हुई'वआखीर'$०'द्सिंबराकाःदिमःडेदिसप्हुंञा। उनसे 
दा लेने की घडी नजदिक आयी। गुरुजी (चाचाजी) अब निकलने ही वाले है बल्कि 
किल चुके है बोलकर सारा गाँव का गाँव उमड आया। उनको बिदा करने के लिए 
बिलकुल घर के सामने प्रातःकाल में ही जल्द पहूँचा। वैसे तो.वे अपना अबतक का जीवन 
बहर ही बितोते आये थे किंतु दीक्षांत के पश्चात वे प्रथमतः घर से बाहर पडनेवाले थे। 
निसके कारण उन्हें घर के बाहर याने रास्तेपर आने के लिएं थोडा समय लग रहा था। क्या 
पा | उनका का भी मन शायद भारी हुआ होगा अपितु भारी ही तो हुआ था। हृदय भर 
आया था। जैसे एकाध नववधू भी आपके अपानो से बिछडते समय अत्यंत व्याकुल हुई 
है वैसे किसी का भी हदय आपनो से बिछडते समय व्याकुल हो उठता है। क्यों कि _ 

| बिछडना छोड जाना इसका तो मिठूठी परभी प्रभाव पड जाता है भला। फिर गुरुजी तो उस 
गव मे उन लोगों में और उस मिठ्ठी में अपनीआयु के ७५ वषां तक रह चुके थे। सही में 
| बेप्रत्यक्ष उनकी सास में की हवा और उस मिठ्ठी के गंध को उनसे अलग करने का वह 

अन अवसर था। जिस घर में फिर चाहे वह घर कैसा भी क्यों न हो, आयु के ७५ वर्ष 
नर गये, जिस मिठ्ठी ने गाँव ने उनके उपर अपने से स्वयं से भी बढकर प्रेम किया उनके . 
बरे में का स्नेह ऐसे औपचारिक चंद ही क्षणो में कया समाप्त होनेवाला था? अंतःकरण में 
खाल सा आया, भारी कदमों से वह बार बार अंदर बाहर करने लगे। सामने प्रचंड 
WE खडा हुआ था। उनसे तो आते है, चलते है ऐसा भी कुछ कहा नहीं जा रहा था। 
' भर के तो आया था। होंठो से शब्द कैसे भी करके स्फुरने को तैयार ही नहीं थे। सब 
कुड मुके गुंगेपणं से ही चल रहा था। बे अपने आसुओं को पीकर जैसे तैसे आंगण को 
ते हुए रास्तेपर आये। लेकिन आखिरकार आसुओं की झंडी लग ही गयी। घर की ओर 
WE Rea दरों की ओर, सामनेही खडे हुए सो परेमभरे गॉववालों की ओर देख देखकर सब 
P शब्दों लब्जो के बिना आंसुओं से ही बयाकर वे बिदाई लेने लगे। पुरा गाँव का गांव 
भेके आंसु देखकर सद्गतित हो उठा। चाचाजी के आंसुओं ने ही उनको सब कुछ बता 
िया। क्यो कैसे जानते हो? क्योंकि गाव के लोगों को शब्दो के आलावा आंसुओ कौ भाषा 
अधिक समझती है। आपकी अपनी लगती है। ER 

उनके आँसुओं मे गांववालो के आंसु जो मिल गये। अर्थात संवाद को प्रतिसंवाद मिल 
TAU इस प्रकार से गांव के लोगोने, आपके अपनों ने अपने प्रेमाश्रुओं से ही उनके चरण 
भल धोकर उनसे दीक्षांत की औपचारिक बिदाई ले ली। + 

सच में, महापुरुषो की जाती नही होती। होती है तो बस्स केवल कर्म निष्ठा, 

! चे कालातीत होते है और सर्वकाल त्रिकाल जीते है।। 
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“सन्यास संस्कार विधि' के लिए भगवे वस्त्रों में आये हुए योगी मेहमानो को एक नया 
योगी साथी मिल गया। रंग में नवरंग मिलने के कारण भगवा रंग अधिकतर घना हुआ। 
महाराष्ट्र में के तपस्वीकारो के यह मात्र शिरोमणी हो नही बल्कि मेरूमणी ही हैं। 

इंद्रधनु के भगवे रंगों की औराद में को भूषण सभा सम्पन्न हुई। वहाँ के वास्तव्य का 
कालावधी समाप्त हुआ। वो अपने आये सो रास्ते से पुन: गर्द घना होकर लोट गया। गाँव 
भी बिलकुल सुनासुनासा लगने लगा। सब तरफ सन्नाटा छा गया। औराद को भी पुत्र विरह | 
का दुख जो होने लगा था। लेकिन हाँ, मैने भी भारत माता को अपनी कोख से जन्मा हुआ 
अपनी ही गोदी में पला बढा सो एक भूषण एवं वितराग सन्यासी योगी दे दिया है बोलके वो 
बहुत हो गर्व से व सिना ताने खडा है भला! 

ऐसे योगी महात्मा को, उस पावन पुनीत भ्ररती को इस वेदोपासक बैदिक कन्या का 
शतशत विनम्र अभिवादन |! 

, स्वामीजी के अनुज की दुर्देवी मृत्यू : 

३ अगस्त १९९९ का वो दिन था। जिस दिन दुष्ट काल ने उनपर असमय हमला कर ' 
दिया।'गुलचंद रामराव सूर्यवंशी स्वामीजी के अनुज एवं मेरे पिताजी। वे मुझे मिलने के लिए 
परभणी आये हुए थे। ३० जुलाई के दोपहर में परभणी पहूंचे। चार दिन तक जैसे तैसे रूक 
गये। गांव कौ ओर के कई काम आधे अधुरे पर छोडकर ही वे आ चुकें थे। जुताई, बुआई 
जैसे खेती के कामो के ही वे दिन चल रहे थे। जिसके कारण उन्हे गांव की तरफ का. 
आकर्षण लगा हुआ था। रूकने की मानसिकता बिलकुल भी नहीं थी। 

३ अगस्त के दिन वह गाव लौटने को निकल पडे| वह मंगलवार का दिन था। 
प्रातःकाल जंल्दी उठकर उन्होने अपने सारे काम निपटा लिए। सुबह ७ बजे की गाडी से वे 
निकले। और भाग्य का संकेत भी देखो, बस में चढते ही गर्दी की वजह से उनकी जेब ही * 
किसी ने कटवा डाली। वह बात उनके ध्यान में नही आयी। वे वैसे ही बैठे रहे। और जब 
तक बस गोव के बहूत दूरं जा चुकी होती है । इतने में कंडक्टर पास जाकर उनसे टिकीट के 
बारे में पुछताछ करता है। तब वे टिकीट लेने का सोचकर अपने जेब में हाथ डालते है। तो 


E 


आश्चर्य को बात उनका हाथ सिधा जेब से होते हुए निचे चला जाता है। झटसे अपत्काल 

का विकल्प समझकर न घबराते हुए अपनी कमीज के उपरवाली जेब में रखे सो तीस रूपये 
निकालकर कंडक्टर को दे देते है। कैसे तो भी लातूर तक का तिकीट निकलवाते हैं । वैसी 
उनको आधे तिकीट की सुविधा चालू हो चुकी थी। वो लातूर स्टँड पर उतरकर बस स्टँड 

; Im चले जाते है। वहाँ अंडव्होकेट जाधव के घर जाकर उनसे केवल बीस 
= =e के वायदे पर उधार ले लेते हैं। फिर वहा से जैसे तैसे उमरगा पहुंच जाते 
SS SEAR eaa गाडी लग चुकी होती ' 
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१ देखकरं ही वे "्फसारओरु'भागे'दोडे चले ज्मते! हैं ताकि गाडी मिकंलश्नि'आये। इतने में 
औराद का एक ग्रहस्थ उनको देखते ही कहता है, “अण्णा, अब आ रहे हो क्या परभणी से? 
गाव के फलाणे को साप ने काटा है, क्या आपको पता चला?' उतना सुनते ही उन्होने वो 
गडी वैसी ही छोड दी और सांप ने सुंधे हुए उस ग्रहस्थ को देखने हेतू अस्पताल चले गये। 
जो अस्पताल मेरे ससुराल वाले घर के उस पार होकर, घर के सामने से. होते हुए ही उस 
ओर जाना पडता था। 

पर हायरी किस्मत... मैने ही उन्हे हमार घर जाने के लिए मना कर दिया था। वहा 
उस पिडीत की भेंट लेकर वे गाँव जाने के लिए बसस्टैंडपर ही किसी वाहन को प्रतिक्षा में 
बडे थे। पर वहींपर उनंका अंतिम समय भी बिलकुल अधीरता से रूका हुआ था इसबात 
सेवो. अज्ञान थे। एक नया बस चालक (ड्रायव्हर) बस गाडी गलत पध्दति से अंदर लेकर 
मोड के ले रहा होताहे तो वहीपे खडे हुए सो अण्णा की धोती बस के सामनेवाले नंबर प्लेट 
में अटक जाती है। अण्णा घबराकर गिरते हुए अरे...अरे... ऐसा कहने लगे होते है, 
TH उस अनाडी गाडी चालक ने मेरे अण्णा को सामनेवाले दाहिने पहिये से ही धक्के 
देते देत अधे से ज्यादा पेट पहिये के निचे ले लिया और गाडी रोका। जब तक वे बेशुध्द हो 
गवे थे। उसी अवस्था में बहाँ पे याने ऐन मौके पर जो भी गाववाले थे उन्होने उन्हे जगह से 
. BRT सरकारी हॉस्पीटल में दाखील करवा दिया। समय था दोपहर का ढाई बजे का। वे 
ऐकत से लथपथ तथा बेशुध्द होने से उनकी जख्मो का या दर्द का निश्चित.कुछ कह पाना 
केठिन हो जाता है। मेरे खयाल से शायद उनकी किडनियों ही उस अपघास से निकामी हो 
क होंगी। जगह पे उन्हे सलायन चढाते है तभी कुछ देर बाद उनकी चेतना लौट आती है। 
केना लौटते ही अरे देवा, अरे देवा कहने लगते है और उठने का प्रयास भी करते है किंतु 
| भसे उठा ही नहीं जाता। तब वे अपनी अंतरात्मा से बहुत दुखी होकर मन-ही-मन घबरा 
ते है। उपर से उनकी पेट मे की भडभड तथा जंघाओं से गिरनेवाला खून तो रुकने का 
कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा था। ~ 

साधारणतः यही कोई एक डेढ घंटे के पश्चात उनका एक्सरे निकलवाले हेतु डॉक्टर 
हे एक्सरे रूम में ले जाते है। और फिर क्या बताना?... वहीं पे ही वे जाने अनजाने में 
भारी साँस ले रहे होते EL पास में कोई आपका अपना न होते हुए ही अर्थात अकेली _ 
माताजी के सामाने ही उनकी प्राणज्योत परलोक सिधारती है। अपने देह का त्याग करती है। 

सुबह सुबह घर से स्नान कर निकलेवाले अण्णा जिस अण्णा को न्हाईसो गिली धोती 
भी अभितक पुरी सुखी नही कि, अण्णा अब इस जगत में नही रहे। ऐसी वार्ता मेरे कार्नो 
पर आती है तो मेरी मानसिकता का अंदाज पाठकजण लगा देंगे। मै आपपर ही छोड देती 

। 
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मुझे परभणी को समाचार मिलता है कि आपके पिताजी का अँक्‍्सिडेंट हो गया है 
और वे उमरगा के सिव्हील में अँडमिट है। आप शीघ्र चले आईये। में बहुत घबरा गयी। 
मेरे मन में एक नही बल्कि अनेक प्रश्नोंने थैमान मचाये रखा कि यह ऐसा कैसा घट चुका 
होगा? वे तो चौरस्ते पर उतरकर खेत की ओ से घर जानेवाले थे फिर यह अपघात कहाँ 
केसे हुआ होगा? अचेत तो नही हुए होगे? गंभीर जख्मी तो नही हुए होंगे? हड्डी वगैरे तो 
टुटी नही होगी ना? ऐसी अनिश्‍चित कल्पनाओं से तो मैं भी चकराकर घबरा जाने लगी। 
मुझे न बात करने आ रही थी न कि रोने आ रहा था। ३ अगस्त का दिन। रात के आठ बज 
चुके थे। मै, मेरे पति तथा मेरे दो बेटों के साथ एक जीपगाडी लेकर के हमने परभणी छोड 
` दी। उमरगा के रास्ते पर चलने लगे। वैसे बारीश की झडी तो लगी हुई ही थी किंतु मेरी 
आँखे तो कमाल के सुखे हुए थे जैसे इनको कोई दुख ही नही हुआ हो। न किसी प्रकार का 
सिसकना, न रोना, न आँखे भर आना! हम लातूर पहुंचे तब कही जाकर के मेरे आँख भर 
आये। 

लंबी दुरी को पार करते समय बीच बीच में से जानकारी प्राप्त करते करते कैसे तो 
भी हम लातूर गुलबर्गा हायवे पर के चौरस्ते पर पहूंचे। जहाँ से ४ किमी दूरी पर ही उमरगा 
है। हमारा गाडी चालक तथा हम सब के चाय पानी के निमित्त वही रूक गयी। मै हैरान थी 
कि इतने पास आकर रूकने की क्‍या आवश्यकता थी। किंतु शीघ्र ही गाडी निकल पडी-वह 
हैद्राबाद हायवे की ओर उमरगा न चलते हुए, गुलबर्गा महामार्ग पर से औराद की ओर चल 
पडी। हमारे पति ने गाडी चालक को 'अब आप सिधे चलिए।' कहकर संकेत किया। तब 
के मेरे हालात को में शब्दो मे अभिव्यक्त नही कर सकती। मानो मेरी छातीपर एक ट्रकभर 
बोझ किसी ने जबरन लाद दिया हो, जिसमें मै घुटन के मारे दबी जा रही हूँ 

मे पुनश्च पूर्णतः ठंडी अचत सी होने लगी। जैसे तैसे हम रात के डेढ बजे औराद 
पहुंचे तो वहा को भारी भीड की मुझे देखते ही आँसूओं की झडी लग गयी। सारा का सारा 
जनसमूह मानो शोकसागर में डूब चुका था। पर मै किसी पत्थर की मूर्तिसमान स्थिर 
_ ,भावशून्य। अण्णा के (पी एम कियेवाले) प्रेत के पास रातभर बैठी रही। सारी रात सांस 
"लने में भारी दिक्कत, अडचण महसूस मानो हवा के झोके के तलाश में तरसी। 

चार अगस्त के प्रातःकाल के पांच बजे से आप्तजन, स्नेहीजन जमा हो गये। दस बजे 
अण्णा (पिताजी) की अंत्ययात्रा निकल पडी वह यज्ञ के वैदिक मंत्रोचार में व बँडबाजा कें 
सूर में। अंतिम घडी में राजनेतिक नेते, समाजसुधारक, साधु संन्यासी इनकी अप्रतिम सभा | 
लग गयी। एक ओर भाषण तो दुसरी ओर कवियों का काव्यार्पण। उसके पश्चात शुध्द | 
मंत्रोच्चार से विधिवत मृतदेह को मुखाग्नि प्रदान की गयी। उनकी अंत्यविधि के लिए 


= र आ वी यश मं भान आ ७ किलो घी, १० किलो सामुग्री एवं चदन ऐसे सुगंधी द्रव्ये यज्ञ में प्रदान आहत 
; का उपासक / १५८ 


किये गये। ऐसा सुंदर अत्योवधीं अब तक गाव में से शायद ही किसी का हो गया होगा। 
पंचत्व में विलीन होनेवाला वह देह मुझे कहता गया - 
आयी यमराज की हाक (आज्ञा) बिछडा आत्मा मेरा साथी 
बुझा दिये का दिपक अब खाली पडी है बाती। 
अब किसीसे न नाता न किसी के काम का हूँ 
जिससे बना था में, उसी मे समा जाता हूँ। 
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ध्दानंदजी 
(9 9 4 का गौरव समारोह 


जैसे अस्त के रवि काचमकना शिथिल होता जाता है ठिक वैसे ही धधगता यज्ञकार्य 
भी यज्ञमय जीवन भी कालांतर से ठंडा पडता जाता है मंदं होता जाता है। इसको कोई 
अपवाद नही हो सकता क्योंकि यह सृष्टी का अटल नियम है। 

३१ दिसंबर १९९६ को पूज्य हरिश्‍चंद्र गुरुजी हजारो श्रध्दालूओ के साक्षी से स्वामी 
श्रध्दानंदजी बन गये। उसके पश्चात भी पाँच-छ वर्षो तक उनका आरोग्य उत्तम रहा किंतु 
बाद में धिरे RR उनकी प्रकृति ढलने लगी। उनका अपार विद्यार्थी बूंद उनकी समर्पित 
जीवनशैली को लेकर अपूर्व प्रभावित है ही मगर उनके चल रहे अस्थिर स्वास्थ्य को लेकर 
भी वो बहुत ही चिंताग्रस्त हो रहा था। 

उनके दिन प्रतिदिन ढलते जा रहे.स्वास्थ्य को ध्यान में लेकर उनका शिप्र ही एक 
गौरव समारोह हो जाना चाहिए ऐसा उनके शिष्यगणों को लगने लगा। इस संदर्भ में लगातार 
दो वर्ष तक चर्चासत्र, विचार विनियम चलते रहे। वैसे मुलतः इस गौरव समारोह की 
संकल्पना सर्व प्रथम मा रविंद्र सालुंके (धाराशिव) इन्हे सुझी। उन्होने वह सब को कह 
डाली। सबजनों को वह पसंद आयी। सब विचरो के अंत में आखिरकार ता ९ व १० जून 


(धाराशिव), डॉ.नयनकुंमार विशारद (परली) तथा स्वगीय कुशलदेव शास्त्री (नांदेड) 


कार्यक्रम के संदर्भ में hls 

सूचित करना याने अवगत करा देना। उसका उदेश्य समझाकर 
. सतनो कौ ओर से निधी इही करना, काल के चक्र प्रवाह संस्कार संस्कृति से दूर 
सहभागी होने के लिए प्रवृत्त करना, इस प्रकारका था। | 


धीरे-धीरे नियोजीत दिन नुजपिक आते गया | अपेक्षा यने पमु RTOS कुछ 
[त गया। होने लगा। गौरव समारोह के साथसाथ उनके भूतपूर्व विद्याथीयों का भी 
Apert ले लेने की इच्छा है ऐसा सुझाव उनके वर्तमानकालीन विद्यार्थी ठराव समिती 
date से निश्चित किया गया था । अर्थात सोने पे सुहागा) एक ओर गुरु गौरव समारोह 
क्ष दुसरी ओर भुले बिखरे मित्रो का पुनर्मिलन। वर्षा तथा बसंत का दिव्य संगम। मात्र 
RTA से ही मनुष्यो को कितना सुखकर लगता है? कितना आनंद होता है? किंतु वह 
क्ष में कितना अमिट व अवीट रहा हांगा आइए अब आप आगो देखते है। 
कार्यक्रम की तैयारी करते करते आखिर नियोजित दो दिन के पहिली तारीख सामने 
| AT ९ जून २००६ का वो दिन था। सुबहके ७.०० बजे श्रध्देय बलदेवजी सार्वदेशिक 
= प्रतिनिधि सभा के प्रधानजी, स्व राजसिंहजी मंत्री आर्यसमाज दिल्ली और आर्य 
फ्रनिध सभा परली के कुछ गनमान्य पदाधिकारी एवं श्रध्दानंद गुरुकुल परली के नन्हेसे 
क्क इन सब ने मिलकर गौरव श्रध्दार्पण समारोह का ध्वजारोहण तथा उदघाटन किया। 
मके पश्‍चात लगे हाथ यज्ञ तथा मान्यवरों के मार्गदर्शन हुए। प्रसादरूपी थोडा अल्पसा 
भ्गोपहार हुआ भी नही कि जब तक श्रध्देय बलदेवजी वहाँ से तुरंत निकल पडे । वे वहाँ 
र जाने के बाद भी बहुत देर तक प्रवचनो उपदेशो का कार्यक्रम चल ही रहा था । उसमें 
परके मितभाषी एवं हितेषी (बडे दुख के साथ लगाना पड रहा है) स्व राजसिंहजी आर्य 
भैपरोपकारी के संपादक धर्मवीरजी अजमेर अपनी ओजस्वी वाणी से सभी श्रोताओं के 
तको लुभाकर अपने प्रेरक विचारधन का वर्षाव कर रहे थे। दोपहर के बारा बजे से 
करके दो बजे तक भोजन ग्रहण का कार्यक्रम होता था। दो से चार बजे तक छुट्टी रहती 
पाने मध्यंतर हुआ करता था। चार बजे से पुनश्च रात्री के कार्यक्रमो की तैयारियों शुरू 
निती थी। यज्ञ, भजन कई विद्वानों का कई अनेक विषयां पर भाषण चिंतन चलते रहता 
त को आठ से दस बजे तक फिर भोजन प्राशन का समय रहा करता था। ९ जून की 
पको देर तक स्वामीजी के शिष्यो का परली गुरुकुल में जोरों का आगमन शुरू हुआ। 
कि कारण ९० जून को विशेष गौरव श्रध्दार्पण समारोह का ee अनोखा ऋतुगत 
जो संपन्न होनेवाला था मुख्य कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए हर एक नामवंत, 
पित परली गुरुकुल में sada 23) रहे थे। उपर से बारीश की झडी 
मने का नाम ही नही ले रही थी। जिसकी बजह से स्नातको कौ.धांदल मच रही थी। 
लेहमन मान्यं का प्रबंध करने के लिए नका अप्रत्यक्ष सहकार्य भी अपर्य 
रेंगणेवाली चिंटीयों की 
भी श्रध्दानंदजी के 


आखिरकार १० जून का वह चिरप्रतिदिन दिन उदित हुआ रें 
२ जैसी गर्दी होती हे ठिक a AEN एकल के 
मानवता का उपासक / १६१ 
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शिष्यगणो की तुफान गर्दी बढती ही गयी। मेरे खयाल से गुरुकुल में मानो हरियाली को 
चादर बिछाकर पहाडों कौ गोदी में बैठे हुए युवाओं की बहार ही छायी । वहाँ पर तो 
बिलकुल प्रकाश, मनुष्यों का उत्सव छा गया। वहाँ की विरान सुनसान मिट्टी को मनुष्यों का 
स्पर्श हुआ। सब आनंद के मारे हिलोरे ले रहे थे। वहाँ की सृष्टी तक झुमझुमकर आनंद 
उत्सव मना रही थी। 

निश्चित समय के अनुसार सुबह सात बजे सब विद्वानो आमंत्रितो की उपस्थिती में 
स्नातको के सु मधूर स्वरों मे महायज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के पश्चात सब अपने अपने जगह 


पर बैठने हेतू भाग दौड करने लगे। पहले दिन का कार्यक्रम का मंच दुसरे दिन छोटा पड. 


गया। आमंत्रित गण मान्यवरो की पंक्ति ही लग गयी क्योंकि विशेष कार्यक्रम जो होनेवाला 
था जिसकी चाह सबके मन को उत्साहीत कर रही थी। महा यज्ञ के पश्चात अल्पोहार 
करके प्रवचन के लिए मंच सुसज्ज हुआ। 

उसमें मंचपर से एक ओर उनके वैयक्तिक कार्यक्रम के लिए कर्णतुल्य मानेजानेवाले 
सर्वश्रुत सर्वज्ञात शिष्य जो महादानी एवं विषय ज्ञानी, बडे सुमेधावी समझे जानेवाले 
सन्माननीय डॉ.देविदास नवलकेले उनके समकक्ष डॉ बाबु मेहत्रे यह भी साथ में उपस्थित 
थे। उन दोनों ने भी (गुरुजी) स्वामीजी के बारे में अपना मनोगत व्यक्त किया। डॉ मेहत्रे तो 
मेरे खयाल से शब्दों के आलावा आंसू भावों से ही अधिकतर प्रभावी अभिव्यक्त करते है। 
उनके साथ में बैठे हुए थे वे वेदज्ञान की, त्याग सात्विकता की प्रतिमूती रहे सो अलौकिक 
दिव्य स्पष्टोक्ते स्व राजसिंहजी आर्य दिल्ली,-धर्मवीरजी अजमेर, आर्य जगत के जानेमाने 
हनुमानजी अर्थात ब्र नंदकिशोरजी होशंगाबाद और हमारे धाराशिव के ही रविंद्र साळुंके जी 
वगैरे उपस्थित थे। ` 

हा, मंचपर दुसरी ओर जो थे वे पूजनीय मुनीवर वानप्रस्थी कक्ष। दस से पंदरह तक 
की संख्या से बैठे हुए वे पीले रंगों के सुमन एक ही पंक्ति में बैठकर कार्यक्रम की या मंचपर 


की विशेष शोभा जो बढा रहे थे। उनमे से तीन जन तो श्रध्देय स्वामीजी (काकाजी) के - 


अर्थात हमारे ही गाँव के शिष्य थे। उदा शिवमुनी, विज्ञानमुनी तथा ब्रम्हमुनी इत्यादी वे एक . 


ही पंक्ति में बैठे हुए सुमन प्रेक्षको का मन बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे! 

| बहा के ज्ञानी मानी, त्यागी तपस्वी, ऋषि मुनीयो के दो दिनों के सहवास से वहै का 

पुरा वातावरण भी मानोपवित्रता की चोटी पर विराजमान हो गया था | मिट्टी भी मोहित होकर 

आनंदित हो गयी थी। वह दिन एवं अप्रतिम क्षण अनुभूत करने के लिए सृष्टी में का अचल 

घटक भी जैसे अधीर हो गया था। आनंद के मारे सभी के सभी प्रत्यक्ष झूम ही उठे थे! 

अत्यंत सूक्ष्म साक्षी हुए मेरे मन को वे निःशब्दता से संवाद साध रहें थे। में 
क राजैकी पी मानवता का उपासक / ९६२? <a 


AA 
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त्याग का रंग है 
इन केशरी सुमनो को 
योग का गंध है। 
ऐ आसमा तू भी देखा कर 
नहीं तो इसे इंद्रधनु 
उठा ले जायेगा 
ए मिट्टी तू भी तो सूंघा कर 
नही तो मधुबन 
ट चूप जाग जायेगा! ; 

Feral के आँख़ो में तृप्ति का एहसास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। आनंद में भी 
मनो अपने आपमें एक उबालसा था, हर्ष डुबकियाँ लगा रहा था! इस प्रकार से अनेको 
मन्यवरो के विद्वानो के मौलिक मार्गदर्शन के उपरांत साधारणतः सुबह ग्यारह बजे के दौरान 
पूज्य श्रध्दानंदजी का यथोचित्त सत्कार करने हेतू बेयक्तिक सामूहिक स्तरपर हर कोई 
भागदौड करने लगे) कोई शाल श्रीफल देकर तो कोई धनराशी देकर सत्कार करने में जुट 
गया। जिसके बदले में उन्हें एक तपस्वी ऋषि के एक वितराग संन्यासी के तथा जीवन दर्शन 
| गुरु के अनमोल आशीर्वाद जो प्राप्त हो रहे थे। 

। अनोखी मानवंदना : 7 
उनको दे दी गयी मानवंदना मतलब एक प्रकार से ऐतिहासिक तो थी ही साथ में वह 
अत्यंत रोमांचित होकर अनुठे ढंग की थी। कम-से-कम मेरी दृष्टी से तो वह वैसी ही थी। 
कल्पना की कल्पनाओं को भी कभी कभी थर्राट अर्थात थरकांप छूट जाता है। यह असंभव 
भी बात नहीं होगी। मंचपर सामनेही बिलकुल बिचोबीच एक स्वतंत्र ठिकाण पर उन्हें 
ठाया गया था। जिसपर बह अकेले ही बैठ सकते थे यने किसी महाऋषि के सिंहासन से 
कम न था। बडे ठाट बाट के साथ तथा हास्य मुद्रा से प्रतिसाद देते हुए वे उसपर आरूढ हो 
चुके थे। उनके सिरपर पुष्मों से पिरोआ हुआ एक गोल रिंग टंगा हुआ था। जिसे रिल के ही 
धागे से बंधवाया गया था। उस रिंग को लटकाये रखा सो धागा हम प्रेक्षको को श्रोताओं को 
दूर से वैसे दिखाई नही दे रहा था। उसका वैशिष्ट्य भला क्या होगा? इस अनोखे दृश्य में से 
या दशाना चाहते होंगे? बहुत देर तक भी हम जैसों को वह समझ में नही आ रहा था। सूत्र 
संचालकों ने जब जब दृश्य की प्रासंगीकतानुरुप जानकारी बता डाली तब कहीं जाकर के 
हमारे ध्यान में वह आया और फिर हमारे नयनों का कटाक्ष भी बढता गया। 
_.. उस अभिनव एवं ee अभिनव एवं अनुपम दृश्य को देखकर श्रध्दानंदजी के शिष्यगणो की कार्यक्रम के 
; > Ania eRe SRT hI 3RRCollecton. 
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विद्वानो मान्यवरो तथा श्रोताओं की ओर से सराहना होने लगी थी। प्रशंसा होने लगी थी। 
जिन्होने ऐसा दिव्य प्रसंग प्रस्तूत कर हमारा मन आनंदित कर दिया। वे गदगद होकर अपने 
हृदय से धन्यवाद दे रहे थे। ऐसे में प्रेक्षको की उत्सुकता चोटी पर पहूंच गयी। बीच में हो 
संचालक महोदय कहने लगे कि अब पूज्य स्वामीजी का गौरव का जो मुख्य कार्यक्रम हे | 
अब वो शुरु होने जा रहा है। स्वामीजी को पुष्प माल्यार्पण करने की जो विशेष विधि अभी 
तक शेष रहा है उसी कौ ओर हम बढ रहे है, उसे आप शांती से ध्यान से देखिए - 

संचालक महोदय किसी का नाम बता ही जा रहे थे तो उतने में कोई अनजाना सा 
नवयुवक उठकर खडा हुआ। इस समय मुझे उस नवयुवक का नाम ठिक से याद नहीं आ 
रहा किंतु वह मुंबई से आया हुआ एक जोशिला स्फूर्तिला आर्य युवा कलाकार था। आयु | 
भी यही कोई २२-२३ साल को होगी। हम सब के बीच आकर उसने थोडासा इधर उधर 
देखा तत्काल अपने आँखो पर काले रंग के कपडे की पट्टी बांधली वह स्वामीजी से कम से 
कम २० से २५ फिट तक की दूरी पर खडा हुआ था । युवक ने मंचपर बैठे हुए स्वामीजी की 
दिशा से अपने धनुष्य का निशाणा तानकर कसकर पकड लिया। स्वामीजी के सरपर 
टंगेवाला पुष्पाच्छा दित जो गोल रिंग था, उसके धागे को उस युवक ने एक ही निशाण में 
काट डाला। जिससे वह पुष्पयुक्त गोल सिधा उनके गले में गिर गया तालीयों के प्रचंड 
कडकडाट से प्रेक्षकों ने जबरदस्त उत्फुर्तता से उसका प्रतिसाद दिया। एक अनोखी व 
कल्पना की परिकल्पना का दृश्य वहाँ प्रत्यक्ष देखने को मिला। वातावरण में एक प्रकार की | 
अचंबितता सन्नाटा छा गया। प्रेक्षक चकित हुए हर कोई अपने मुख से वाह वाह, शाब्बास, 
अरे बाऽपऽऽरेऽ ऐसे उदगार निकाले जा रहा था। 

स्वामीजी का निरागस चेहरा शीत मंद स्मित हास्य से श्रोताओं को एवं अपने लाडले * 


था। उस तीन गुठलियों को एक ही निशाण में तोड देने का आव्हान नवयुवक को किया गया 
था। जितनी दुरी पर से वह पुष्पो का रिंग उसने आँखो पर पट्टी बाधकर स्वामीजी के गले में 


था। कितनी कठिन और जोखीम भरी बीत थी। मगर ale T SA निरशर्णिबाज की! उस 
कुशल लायक निशाणबाज ने प्रेक्षको का वह आव्हान बडी सहजता से तत्काल स्विकार 
कर, दो ही निशाणों में तीन गुठलियो के धागों को काट डाला तोड दिया। _ 

इस प्रकार के अप्रतिम ऐतिहासीक तथा वैज्ञानिक प्रात्यक्षिको के उपरांत पूज्य स्वामीजी 
ने अपनी मंचपर कौ रिक्‍त जगह पुनश्च ले ली। वे सब के साथ बैठ गये। और फिर 
नियोजित कार्यक्रम की शुरूआत हो गयी। 
२९ लाख का निधि समर्पित : ` 

'धर्मश्य मूलं अर्थः' कोई भी पुरुषार्थ अर्थ के बिना लुला लंगडा होता है इसलिए 
उनके ज्ञानी मानी और दानी शिष्यगणों ने स्वामीजी को २१ लाख का चेकबुक भेंट के रूप में 
दे डाला। ताकि उनका सामाजिक, राष्ट्रीय कार्य उतने ही सामर्थ्यं एवं स्फुर्ति से पूर्ववत ही 
चलता रहे। उनके विद्याथीयों ने उन्हें धनराशी की गुरुदक्षिणा देकर अपना दायित्व पुरा . 
किया। एक तो गुरुदक्षिणा हो गई, दुसरा मतलब सामाजिक कार्य में भी हाथभाइ लगा। 
इतनी बडी मात्रा में धनराशि देना कोई आम बात नही है। कोई किसी को ऐसे ही देता है क्या 
भला? बह देते समय लेनेवाली की उदात्तता और उदारता भी तो देखी जाती है। बिलकुल 
वैयक्तिक स्तरपर इतनी बडी गुरुदक्षिणा मिलती ही नहीं किंतू उन्हे वह प्राप्त हो गई यह 
उल्लेखनीय बात है। वैसे अगर सच में देखा जाए, तो मनुष्य को किसी भी ऋण से कभी 
मुक्ति नहीं मिल पाती। लेकिन उसके उच्च विचार उसे वैसा आभास करवा देते है। उस 
आभास से ही जबरदस्त आत्मिक समाधान प्राप्त होता है, यही कुछ अंश तक सत्य है। 

उनके शिष्यवृंदो में से दानवीर के रूप में जो नाम आता है बह भी डॉ देविदास 
नवलकेले। इनको अकेले के ही रोख रककम सात लाख रूपये की है। इन्होने गुरुश्रध्दा यज्ञ 
में अपने औदार्य की इतनी बडी आहूति देकर अपना अलकासा विशेषत्व नोंद किया है। 
इसलिए श्रध्दा निष्ठा जैसा नाजूक, आत्मिय दृष्टिकोन भी जागरूक तथा तार्किक रखना 
पडता है। नही तो फिर अपना 'लोभी गुरू लालची चेला, दोनो नरक में ठेलम उेला!' 

गाव, नगर महानगर, देश विदेश से सेंकेडो से लेकर के लाखों तक का दान इकट्ठा हो 
गया। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार या फिर अपनी अपनी पध्दति से मदद कर रहा 
' था। किसने कितने दिये इसके आलावा हर किसीने कुछ ने कुछ दे दिया यह बहुत महत्वपूर्ण 
होता है। वैसे भी बुंद बुंद से ही तो सागर भरता है। छोटा बडा सभी का हिस्सा अत्यंत 
मौल्यवान बुनियाद डाल रहा था। चेक, रोख रक्‍कम के माध्यम से सब गति विधीयों जोरो 
से चल रही थी। परंतु, स्वामीजी तो बिलकुल शांत स्थिर थे। किसी प्रकार को कोई 
उदिम्नता, किंचित भी नही थी, जो समाज के प्रति समर्पित है, उन्हे समाज को किसी वस्तू 


| terete 5 बह निधि अपने पास पलभर भी नहीं रखी। ० 
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परली गुरुकुल को निधि प्रदान किया : | 
आप सोंचेगे कि यह कया चक्कर है? लेते कोई एक और रखते कोई दुसरे? आगे 
जरा ध्यान से पढिंए। 
आर्य समाज परली के अंतर्गत चलनेवाले 'श्रध्दानंद गुरुकुल' को वह २१ लाख की 
राशी उन्होने सौंप दी। वह राशी उन्होने ट्रस्ट के रूप में रखकर बदले .में आनेवाला ब्याज 
परली गुरुकुल को लगा देनी की सूचना दे दी। अर्थात उसके संचालन में ताकि वह मजबूत 
एवं भक्कम रहे । है कि नहीं? 
* कोई भी पाठशाला, संस्था या गुरुकुल चलना हो तो अर्थ की आवश्यकता अनिवार्य 
` होती है। ; 
औपचारिकता से विधिपूर्ण ढंग से गुरुदक्षिणा के रूप में २१ लाख का चेक स्वामीजी 
के हाथों में आते ही उन्होने वह चेक लगे हाथ परली गुरुकुल को यह मेरी ओर से भेंट! 
ऐसा कहकर गुरुकुल के पदाधिकारीयों (डॉ ब्रम्हमुनी) के हाथ में तत्काल प्रदान की। उनके 
अपार तथा विशाल औदार्य को प्रक्षको ने अपनी प्रचंड टालियों के कडकडाट से विनम्र 
अभिवादन कर प्रतिसाद दिया। इतनी बडी धनराशी देकर उन्होने वह गुरुकुल आर्थिक 
दृष्ट्या मजबूत ता कर डाला पर एक नया और अनोखा इतिहास भी रचाया। पंद पैसा 
प्रतिष्ठा यह बाते भलेभलों को मोहित कर देती है लेकिन जिनका जीना ही मंतरीत हुआ हो 
उन्हे दुनिया. की कोई भी ताकद कभी स्पर्श नही.कर सकती 
जीवीत श्रध्दार्पण ठाठबाट से संपन्न : Dt 
FAT स्वामीजी का यह अनुष्ठान माने अनोखा, अवीट अमीट तथा कुछ हटके था। 
में अलग हटके ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि 'जीवीत श्राध्द' यह शब्द ही अपने अपने एक 
नुतन एवं नाविण्य से भरा हुआ है। मैंने उसे आजतक विविधांग से सुना पढा था। पर 
प्रयोगात्मक एवं प्रात्यक्षिकरूप से उसे पहली बार देखा, जाना। 
वैसे भी श्रध्दा अर्थात सेवा, सन्मान, पूजा और इस प्रकार के भाव तो जीवितों के साथ 
हो रखे जाते है। जेष्ठो की वृध्दो की सेवा ही इश्वर की सेवा से कही कम नही होता। अपने 
' वृध्द तथा दुर्बलों की सेवा करने से जो निनामी, असमय सुखअपने, पल्लू में पडता है 
उसका ही नाम पुण्यफल है। हम जैसो को यदि वह किसी-न-किसी मार्ग से पूर्व विदित रहा 
भी हो, तो भी उन शाब्दो को चौफेर, सहर्ष जीते हुए देखने का सौभाग्य मिला तो मात्र 
स्वामीजी के कारण। ऐसा जिवीत श्राध्द बिधिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के प्रत्यक्ष इस मोक्ष 


जैसे अनुष्ठाण को आनेवाला भविष्यकाल भी सुवर्णाक्षरों में अंकित करेगा इसमें कोई | 


` आशंका नही। 


| Se सा का शायद ही यह पहला 
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महर्षि दयानंद ने स्वर्ग मोक्ष की जो संकल्पना मनुष्यो के उन्नती के लिए बताई हुयी है, 
बही स्वामीजी के शिष्यगणो में भी गहराई तक बडी मात्रा में जाकर बसी हुयी है। यही इस 
प्रसंग से ध्यान में आता है। ऐसे सबसे हटकर जीने के लिए, वेदशास्त्रो के आधार पर चलने 
के लिए अपने अंदर की नैतिकता का बल रहना पडता है। जो बहुत आवश्यक होता है। 
अपना स्वयं का व्यक्तिमत्व भी उतना ही प्रभावी, स्वतंत्र एवं उच्च उन्नत रहना चाहिए | 
इसलिए यदि 'व्यक्‍्ती के कर्म को निखार तथा धार रहेंगी तो उसके भविष्य को भी सुंदर 
आकार आयेगा।' र 

इससे स्पष्ट होता है, इस बात का पता चलता है कि जिसके कर्तृत्व में पुनर्निमाण या 
प्रतिसृष्टी निर्माण का सामर्थ्य होता है उसी के जीवन में नवचैतन्य की पुरवाई, संचारती। 
बहती हुई हवाएँ तथा खिलने फुलने वाले, हरियाली से भरेपूरे बाग बगीचे भी होते है। 

श्रध्देय स्वामीजी ने यदि विद्याथी निर्माण का बगीचा खिलाया नही होता, तो शायद ऐसा: 
घटा ही नहीं होता। फिर पाठकगण सोंचेगे कि मृतको के बारे में ठिक क्या रहता है तो? 
पाठकजण हो, मृतकों के बारे में होता है तो केवल पुण्यस्मरण! मृत याने देहरूप से जो नहीं 
है ऐसे। जिन्हे हम भूतकाल की गणना में नापते है। भूतकाल का स्मरण, वर्तमान का कारण 
और भविष्य का (अनिश्‍चित संकल्पनाओं का) नियोजन, चिंतन रहता है। यह हो गया 
कालकार्य का विशुध्द वैज्ञानिक वितरण। ; Be | aa 

ये सब जाणने के लिए मनुष्य को किसी शैक्षणिक पात्रता की तथा विषय ज्ञानको 
विशिष्ट चौकट चाचणी नही लगती। इसके किए तो लगता है केवल अपना जीबीत 
अनुभव। एक स्वतंत्र वैचारिक गहराई। एक साक्षीभाव। 

' बस्स,इतना हुआ कि समझो ज्ञान यह रसगुल्ले में चुवनेवाले पाक चाचणी कें भाति 
चुवताही रहता है। जिनका अस्तित्व भी रस रसता हो गया है, ऐसे रसरसते अस्तित्व में से 
न जाने कितने जीवों में बहार छा के रह गयी। वैभव संपन्न हो गयी।. 

जो ऋतुराज वसंत को भी रस रंग अविरतता से दान करते करते अंशमात्र भी कमी 
का अनुभव ही नहीं कर पाते। ऐसे जीव एवं जीवन मात्र उनके उदात्तःध्येय के कारण ही बन 
सके। इसलिए यह सब कुछ इनके ही जीवन में पढने को मिलता है। अन्यथा अन्यत्र 
आपको कहीं नही मिलेगा। , 

मुझे यह शब्दबध्द करते हुए बारबार ऐसा लग रहा है कि हर एक जीव का जन्म लेते 
समय का एक ईश्वरीय प्रयोजन निश्‍चित होता हुआ होगा। और उस हिसाब से ही जीव का 
कर्मक्षेत्र और उसकी शक्ति मर्यादा उसे प्राप्त होती होगी। फिर अन्य घटनाएँ तो उसके 
कसी के संचित के वजह से ही उसे (जीव को) अनिवार्य होती है। 
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इतना कुछ होने के उपरांत आगे कुछ ही दिनों में उन्होने और एक पराक्रम अर्थात 
महत्वपूर्ण काम कर डाला। लगे हाथ पांच लाख रूपये म आ प्र सभा परली को प्रदान 
किये। अब देखिए तो स्वामीजी उतने पर ही नहीं रूके। दान देने का उनका प्रवाह खंडीत भी 
नही हुआ तो ही पुनश्च दुसरे टप्पे में को दान प्रक्रिया शुरू हुऔ। पुनश्च कुछ ही दिनों में 
नयी उमंग, नयी स्फुती से पाँच लाख की रोख निधि उन्होने म आ प्र सभा परली को सांप 
दी। ताकि उसे स्थिर निधि के रूप में रखा जाए और उसमें से मिलने वाले ब्याज पर वेद 
विद्वानों का खर्च तथा उनका मानधन, वैदिक आर्ष साहित्य प्रकाशन, मानवता संस्कार 
शिविर (जो केवल स्वामीजी संचालीत था) संचालन, सामाजिक यज्ञ, हवन आदि जैसे 
उपक्रम चलाये जाए एवं आगे तक सुरु ही रहे । 
पाठकों के जानकारी के लिए मैं इस बात को ओर अपना ध्यान आकर्षिक करना 
चाहूंगी कि स्वामीजी की वजह से आर्य प्रतिनिधी सभा, महाराष्ट्र खास करके परली सशक्त 
तो बन ही गयी किंतु साथ में समृध्द एवं उज्वल भी उतनी ही बन चुकी है। यह बात 
*आमतौर पर खुली है। उनके जीवन के सामाजिक कार्य का यदि कोई मुल स्रोत होगा तो वह 
है महाराष्ट्र में का विशेष गुणवंत विद्यार्थी बृंद। . 
यदि स्वामी श्रध्दानंदजी का कार्यक्षेत्र विद्याथी निर्माण का न रहा होता तो शायद आज 
यह प्रंतिनिधी सभा इस जगह पर न हुई होती। 
` - लिखने के प्रवाह में बहुत सारी घटनाएँ आगे पीछे हो गयी है तो इसके लिए मै 
` प्रथमतः पाठको से क्षमा चाहूंगी। उनके जीवन में की प्रारंभिक एवं बहुत ही पीछी सी घटना 
'को अब आगे लेना पड रहा है। 
ऐसे ही एक बार चाचा (स्वामी) जी धाराशिव (उस्मानाबाद) के बसस्टेंड पर SRI 
वे कुछ समय के लिए वहीं पे रुके रहे। वहां से उन्हे आगे जाना था। यू ही समय बितता रहा 
मगर उन्हें चाहिए सो गाडी कब की लग ही नही रही थी। उतने मे वहाँ पर उन्हें एक 
अनपेक्षित व अनोखा दृश्य देखने को मिला। वहाँ दो असहाय्य व्यक्ती बिलकुल व्याकुल 
अवस्था में तडफ रहे थे। उसमें से एक या वयोवृध्द मनुष्य और एक थो कुमार बालिका 
उसमें का वह वृध्द बहुत ही कठिन यातनाओं को सहता हुआ बडा व्याकुल होने जा रहा 
था। शायद वह किसी बिमारी से ग्रस्त था मगर बडी आर्तता के साथ मदद की अनकही 
SOR लगा रहा था। हमेशा की तरह जैसा चहू ओर भयान तथा सुनसान ही था। उपर से 
ज कमर a क छ मैदान में बैठे हुए उन दो जरूरत मंदो 
ना हा था। वे उनके पास जाकर पुछने लगते है, आप 
दूर एक कोने में क्यों बैठे oa आपका कहा जाता है? आपका कहा जाना है? 
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त्या आपके नाम कयी हैं? उस १९ वेह मनुष्य SHRI की ered हुए कैरिहिते सिसकते ` 
| दै ही बैठा रहा। उससे शायद बात भी करनी नही आ रही थी। उतने में वो बच्ची बोल 
| द्र, 'हमे, अस्पताल जाने का है पर हमारे पास पैसे न होने के कारण हम यू बैठे है।' 
| एच चाचाजी उसको पुछते है, पर कौनसे अस्पताल में जाना है बेटी? उसपर वो कुछ 
क्री बोली शायद उसे भी कुछ ठावठिकाणा, अतापता ज्ञात न था। सब जानकारी के अनुसार 
| प्रा चला कि वह बेसहारा होकर उस बच्ची के पिता थे। फिर क्या पुछना? दयालू 
हयवाले चाचाजी को उन पर दया आयी। वे तत्कालीन सुविख्यात समाज सेवक व अनाथ 
श्रमी श्री बापुराव जगदाळे को मिलकर उपरवाला सभी वृत्तांत विस्तार से सुनाये! वे 
¦ आर्य अनाथालय का संचालन करते थे। 
| प्रत्यक्ष में क्षण का भी विलंब न करते हुए वे उन दोनो पिता पुत्री को वहाँ से शीघ्रता 
| ऐलेकर आने के लिए बताते हैं। चाचाजी ने भी उस पिडीत ग्रहस्थ को जगदाळे कौ तरफ 
| प्रेजाकर वहाँ भरती करवाये। फिर कहिं जाकर उन्हे थोडासा समाधान लगने लगा। इन 
सरी भागदौड के बाद उन्होने आगे का नियोजन बध्द प्रवास रद्द कर दिया। उस्मानाबाद के 
अंदर ही अपने हाथपर के सभी काम निपटाकर बे फिर उस अस्पताल में पिडीत की 
| ुशहाली पूछने हेतू चले जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि वह ठिक होकर वहाँ 
| (अस्पताल)से चल पडे है। वे तो वहाँ से लौट गये पर 'जगाच्या कल्याणा, संतांच्या 
| विभूति ऐसे कोमलवृत्ती के चाचाजी का उनकी वजह से उदास हुआ सो दिल तो उनकी 
| गद करता रहा। जब भी मुझे वो उपरोक्त प्रसंग बता रह थो तब डबडबाती भरी हुई आँखों 
रही बता रहे थे। साधारणतः उनकी आयु के पचास के दौरान की यह घटना रह चुको 
शी, और वह जैसी की वैसी मुझे वे पचानवे वर्ष में भी बता रहे हैं। मुझे उनके 
Ronia का आश्चर्य लगता है। नही तो इन दिनों में वेसे साठ के होते ही विस्मरण का 
WR बढता हुआ सो देखने को मिलता है। र 
ऐसी एक नही बल्कि कई घटनाओं को बताते हुए मुझे उस निनामी कवी की 'जगाच्या 
Wax’ (जग के पीठपर) इस मराठी चित्रपट में की निचेवाली वो चार पंक्तियाँ स्मरण 
तो है। . 
“एक धागा सुखाचा, शंभर धागे दुःखाचे 
o जतारी हे वस्त्र मानवा तुझी या आयुष्याचे ।” 
' | अर्थात इस झगमगाते चमकनेवाले जीवनरूपी वस्त्र का मात्र एक ही धागा सुख का है 
। गैर शेष सौ धागे दुख के ही हैं। | 
' अरध्देय चाचाजी जब भी हमे उपदेश किया करते थे तो बडे समपितता के साथ तथा 
Nat भाव से किया करते थे। उन्हे सुनकर सानमेवाला विचार करने पर विवश होता ए . 
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सुनी हुई खातों पर गौर किये जरैर नहीं रहता था। hennai and eGangotri } 

. व्यक्ति के बिचारों का दर्शक अर्थात उसका चेहरा ही होता है। और वह किसी आईने 
से कभी कम नही होता यह बात आम तौर पर जानी जाती है। अपने मन में जो कुछ भी 
चल रहा होता है उसको अपना ही चेहरा दर्शाये बिना नही रहता। फिर. भी यह बात कहने 
सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी होती नही क्योकि यह दार्शनिक सिध्दांत है। 

* स्वामीजी (चाचाजी) कहा करते थे है कि हमे मन, वचन तथां कर्म से सदैव सत्य 
वर्तना चाहिए। आपं सोचते होंगे कि मन का क्‍या लेकर बैठे थे। मगर मानसिक पांप भी 
पृथ्वी से भारी होता है भला । ज्यादातर मै मेरी सहेलियों के साथ जब हुआ करती थी तब 
वे मुझे विशेष महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालने का यत्न किया करते थे। 

ऐसी ही एक बार की घटना मुझे याद आ रही है। हमारा साप्ताहिक यज्ञ संपन्न हो 
चुका था। वो हमेशा को भांति हम से कुछ हितोपदेश कर रहे थे। मैने उनसे पुछा था कि 
हमारे मन में यदि कभी बुरे विचार आ भी गये हो, तो उसमें औरों का क्या नुकसान हो रहा 
है? वैसे ही हम हमारे मन की स्पष्टोक्ति किसी अन्य को क्यो दे दे? क्या हम किसीके 
गुन्हेगार होकर सामनेवाला हमारा न्यायाधीश होता है? ऐसा भी कहीं होता है क्या भला? 
. तो आप जानना चाहोगे? चाचाजी ने क्या कहा था? तो आप जरा ध्यान से सुनिए। 
मानसिक पाप का प्रायश्चित करनेवाले महान कुमारील भटट का उदाहरण देते हुए 
उन्होने इस जटीलता पर प्रकाश डाला था। असामान्य अत्यूच्च राष्ट्रभक्त एवं धर्मनिष्ठ 
कुमारील भटटने राष्ट्र का अधःपतन होते हुए जब अनुभव किया तब पिडित हो उठा। और 
अपने पिडीत कष्टी हृदय से 'मेरे डुबते भारत को कौन बचायेगा?' ऐसी आर्तता भः 
पुकार लगाते हुए भार के बहुतांश विभागो प्रांतो को धुनक निकाला, छान मारा। उस सम ` 
उनके दर्द भरे आव्हान को सुनकर 'मैं बचाउंगी।' कहकर प्रतिसाद देनेवाल तथा उन ” 
आव्हान को स्वीकार कर लेनेबाली किसी अप्रतिम सुंदर युबती को जब उन्होने देखा ₹ : 
उस तपस्वी ब्रम्हचारी कुमारील भटट को लगा कि 'अरे, ऐसी सुंदर युवती यदि अपनी पत 
रही होती तो?' ऐसा विचार उनके मन में बिलकुल पलभर के लिए ही हिलोर के अर्था” 

आ के गया था। उसी मानसिक (पाप) विचार का प्रायश्चित करने हेतू उन्होने वहाँ : 

तत्कालीन रोज से सिधे मृत्यूदंड की शिक्षा मांगी थी। जिसके लिए उन्होने सुखे घास क 

(गंजी) ......... को जलाकर उस में कुद पडने का निश्चय किया था। 

उनके मत के अनुसार सब तैयारी हो चुकी होती है। गंजी भी प्रज्वलित हुयी होती है ' 

कुमारील भागे दौडे जाकर उस आग पर छलांग लगा ही रहे होते है, तो उतने में वहाँ के 


प्रधान उनको “आपका प्रायश्चित तो पुरा हो गया।' ऐसा कहते को हटाते हैं और 
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` ऐसी are EADY NETS RR ALTER HSH AUR SACRE बन जाते है। 
इस में यत्किचिंतभी आशंका नहीं। & 
क्या यह कुमारील की साक्षीभाव की घटना आज के जमाने में किसी कुमार के हदय 
'को झंझोडकर रख देगी? के 
मैं एक और घटना लिखकर इस कडी को जोड रही हूँ मगर यह घटना कुछ हटके है। 
चाचाजी ने गाँव में जब दो जगह पर महिलाओं के लिए शौचालय बनवाये उस समय 
की यह एक घटना है। घटना कोई कपोल कल्पित नहीं बल्कि चाचाजी के सामने ही घटी सो 
एक ज्वलंत घटना है। जो शौचालय उन्होने बनवाये थे वे सिमेंट क्रांकेट के होकर उसका 
आकार जो था वो थोडासा लंबा याने की चोडाई के मुकाबले में उंचाई तीन चार पट ज्यादा 
थी। उसका उपरवाला भाग भी गोलाकार याने किसी कमान के जैसा लगता था। कहने का 
तात्पर्य वो शौचालय साधारणत किसी अज्ञात मंदिर के समान ही दिखता था। 
यूँ ही एक बार प्रातःकाल की बेला थी। एक ग्रामीण राहचलता वहाँ से गूजर रहा था। 
शायद वह कदेर से औराद होकर के जकेकूर ही जा रहा होगा। क्योंकि वह गाँव के दक्षिण 
की ओर से उत्तर की ओर शीघ्रता से बढता चला जा रहा था। उतने में अचानक उसकी 
दृष्टी रस्ते के बाजू में ही कोने पर रह चुके सो शौचालय पर पडी। उस समय (१९६२) में 
शौचालय यह नही के बराबर ही थे। उसकी कल्पना तक ग्रामवासियों को नही थी। सामने 
देखकर शीघ्रता से बढ़नेवाला वह राहगीर अचानक दो चार कदम पीछे चला जाता है। 
अपने पांच के ज्युतो को उतारकर वहीं बाजू में रख देता है और बडी विनम्रता के साथ हाथ 
जोडकर उस शोचालय के सामने अपना शिष माथा टिकाता है। लगे हाथ अपने धूल से भरे 
हाथों को झटकाकर वो वहां से निकल पडता है। 
उसने न किसी से पुछा न अपने मन से वहाँ पर निश्चित रूप से क्या है? इसको 
जानकारी हासील की। प्रत्यक्ष में एक संडासग्रह को ही अंदाज से मंदिर समझकर उसके 
सामने अपना शिष झुकाकर वो वहां से निकल पडा चल बसा। उस दयनीय दृश्य ने 
' चाचाजी के कले जो को आरपार चिर डाला। 


भावनाये को जतानेवाला यह भोला भाबडा समाज जाने कब अपनी आँखे खोलेगा। | 
ऐसी अंधश्रध्दा को खाद पानी छिडकनेवाला चित्र फिर कभी किसी को दिखना नही 
चाहिए इसी सोच से उन्होने उप्रभर देवाधारित शुध्द विचारों का अनुसरण करके सारी मानव 
जातीपर अविरत अखंडतासे 'श्रुतिसुधा' का वर्षाव करते LE सारे मनुष्यजाती कौ मानवता 
यही एक जात है और सत्य यही एक भर्म है ऐसा तलमलतासे, आर्तता से बताते आये है। 


| | 
| व्यथा पिंडी तथा ब्रम्हांडी,' ऐसा होकर भी 'जहाँ देवालय वहाँ शिवालय' कुछ ऐसी ही 
| 
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वस्तू परमेश्वर एवं ईश्वर नही है। इस बात को चिखचिखकर बतानेवाले यह एक ईश्वरीय 
दूत होकर मानवता के पूजक है। 
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आर्यरत्ना पुरस्कार से सन्मानित 


२६ से २९ अक्तूबर २००६ को नई दिल्ली में आंतरराष्ट्रीय आर्य महासंम्मेलन हुआ। 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा तथा दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा इनके संयुक्त तत्वावधान 
से दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क रोहिणी सेक्टर १३ के अंदर १०० एकड भूमिपर उसका 
नियोजन किया गया था। महर्षि दयानंद नगर में संपन्न हुआ सो वो महासम्मेलन 'न भूतो न 
भविष्यती' मानो कुछ ऐसा ही था। उसका यथोचित वर्णन करना शायद शब्दो में संभव नही 


ˆ हो पायेगा। ऐसे उस आर्य महाकुंभ मेले में सातो सागर के पार से आये हुए देश विदेशी के 


लाखो भक्तसहभागी हो चुके थे। वे यूँ ही इकठ्ठा नही हुए थे बल्कि अपने आर्य समाज रूपी 
आदर्श संस्था को एवं अपने आराध्य महर्षि दयानंद के वैदिक विचारों को समुचे विश्व में 
अपने नये अंदाज से फहराने लहराने के शुभ संकल्प से इकठूठीत हो चुके थे। 

नियोजबद्ध कार्यक्रम, सम्मलेनार्थीयो को रहने के लिए अलग प्रांतीय, निवासगृह, 
चौबीसो घंटे भोजन का उत्तम प्रबंध, प्रवेश व्दारो के दोनो तरफ शीघ्र वैद्यकीय सेवाओं की 
उपलब्धीयाँ, क्रांतिकारीओ के चैतन्यतासे भरेपुरे प्रेरणास्पद चित्र प्रदर्शन और आया का 
अपूर्ण उत्साह भी उमडता जा रहा था। जिसके कारण सम्मेलन को एक ऐतिहासिक रूप 
प्राप्त हो चुका था] 

उद्घाटन सत्र को लेकर के समापन सर्त्रोतक अखंडीत कार्यक्रमो की कड़ीयों को 
देखकर मन अचंबीत हो उठा था। सम्मेलन में का कार्यकर्ता गण अपने कामों में इतना 
व्यस्त था कि हवातक उनके लिए त्रस्त थी। 

आर्य जगत कें संन्यासीवृंद, विद्वान, लेखक, कवी और भजनोपदेशक तथा देश विदेश 
से आये हुए अलग अलग प्रतिनिधी, पदाधिकारी इनकी अनोखी उपस्थिती में, आर्यजगत के 
संघटना का शंखनाद हुआ। वहाँ का और एक उल्लेखनीय तथा ध्यानावर्धक वैशिष्ट्य 
अर्थात प्राकृतिक यज्ञशाला। सारा सम्मेलन एक तरफ तो वह यज्ञशाला एक तरफ। हर 
एक सम्मेलनार्थीयों का मन मोह लेनेवाली, हर किसी को अपनी ओर आकर्षीत करनेवाली 
मानो वह केंद्रबिंदू ही बन गयी थी। योग के प्रबुध्द विद्वान आचार्य विश्वंगजी के सानिध्य में 
प्रतिदिन सुबह आसन, प्राणायाम तथा ध्यान धारण का प्रशिक्षण हुआ करता था। २६ 
अक्तूबर को सुबह आर्य जगत के तपोनिष्ठ नेते और सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
तत्कालीन उपप्रधान आचार्य बलदेवजी के करकमलों से ओम का ध्वजारोहन हुआ। 


ससार योगीराज ae टन योगीराज स्वामी रामदेवजी जैसे प्राचीपर उदित होनेवाले विश्वविख्यात विभूति के 
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संपन्न हुआ। सच तो २६ अक्तूबर के मुख्य आकर्षण थे परमप 
रामदेवजी महाराज। वही उस कार्यक्रम के केंद्रबिंदू एवं मानबिंदू बन चुके थे। | 
धर्मप्रेमी आर्य रसिकजन हो, जन समूह को प्रत्यक्ष में बाड आ गयी थी । रामदेव' ५ 
सामनेवाले महाव्दार से आए बगैर सिधे मंचपर मगर मंच के पीठ पिछेसे प्रेक्षकोंको चक 
देकर आगमन कर गये। वैसे में शंखनाद से एवं फटाकों से उनका जोरदार स्वागत होने 
जा रहा था तो उतने में उसमे जनसमुदायो की प्रचंड तालियों की भर पड गयी। सभी 
m मात्र पलभर में मंचमुढ हो गयी। मै अनुभूत कर रही थी कि सारा-का-सारा आस 
od = 3 z rA नारों से गुंज उठा। जनों मे सत्व तथा स्वत्व में जनरती 
T अगणित ; | nif 
ae प्रवाहोने कलकलाते हुए वह जाकर कि ff 
a vay साथ में चैतन्य और क्रांति का एक धधगता अनोखा अनुभव ही हुअ i 
वातावरण भी बिलकुल तरोताजा होकर चोटी पर से लबलबाते हुए ११: 


रहा था। उस जगह पर उपस्थित रहनेवाला 
[ला हर एक | 
था एक जन स्वयं को भाग्यशाली समझ र 
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मूल्यांकन = | 


होगा भला? सच तो वे errr षि के शुभक से आधि 
SCT ramen ऐस्लेक्षिसज्ञों के शुभकरो से अधिक | 
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पृ भीत एवं पुनीत होते है। यही उसमें की सत्यता एवं यथार्थता है। 

| प्रसंग पर मुझे ऐसा कहना उचित लग रहा है - 
| अचलों को चलों ने 

स्पर्श किए 

जो जीवीत हुए 

युगों के लिए! 
ग. मानव जीवन में कहने के आलावा संबंध प्राणीमात्र के जीवन में एक घटना तो अटल 
एती है और वह है मृत्यू! सामान्यजनो के लिए यह मृत्यू अर्थात जीवन कौ संपूर्णत: 
j विराम होता है। मगर असामान्य, ज्ञानी-योगियो के लिए यह मृत्यू केवल एक ठराव 

ता है, रूकाव होता है। एक बदलाव होता है। इसके आलावा कुछ नहीं। | 
अ जहाँ से आगे वह एक नयी ऊर्जा से, नये जोश से अपने कमा में लगा रहता है। जर्जर 
र्हैर त्यागने की निर्भयता और पुनर्जन्म का अटूट विश्वास ऐसे दिव्य व्यक्तित्व में ठासठूसकर 
र। हुए होते है। और इस प्रकार के अनोखे विश्वास की झलंक मुझे स्वामी (चाचा) जी के 

रे पर स्पष्ट पढने को मिलती है। सद्यस्थिती में उनकी आयु लगभग ९७ की है लेकिन 
भी भी चेहरे पर का तेज, आँखो में की चमक तथा चलने में का रूबाब ऐट कुछ कम नही 
| 
|. जन्म और मृत्यू इस में का जो अंतर है, जो दुरी है, उसी को हम संभवत जीवन ऐसा 
दे बोधते है।यह जीवन हमने कैसे, किस प्रकार से व्यतीत किया? कैसे जी लिया कौनसे 
स्म में लगा दिया। इससे अपने जीवन का मूल्यमापन होता है। 
य. श्रध्देय स्वामीजी ने तो अपना संपूर्ण जीवन आर्य समाज की सेवा में एवं विद्याथी 
व में विद्याथीयो के पालन पोषन में लगा दिया है। अर्थात विद्यार्थी निर्माण की ओर से 
दू निर्माण की ओर ले जाकर महाराष्ट्र के बहुतांश आर्य समाजों को पुनर्निवीत, 
किया। जिनका परिचय ही उनके शिवाय अधुरा है। इसलिए यह पुरस्कार भी 
जैसो के पास रहकर ही सार्थक हो जाते है। 
१९७० से लेकर के १९८० के लगभग हमारे घर गाँव मे के ही कम से कम ८-९० 
j विद्यार्थी कक्ष रात्री को मुकाम पर हुआ करता था। घर के आधे हिस्से में अर्थात दक्षिण 
। ओर ही हमारे सब व्यवहार चला करते थे। इसके दुसरे हिस्से में उत्तर की ओर से आर्य 
भाज औराद का पुस्तकालय था। उसी जगह पर हमारे घर के सभी पुरुषों के साथ साथ 

में के बहुत सारे होनहार होशियार युवक रात को सोने के लिए भी आया करते थे। उन 
बके सोने से पुर्व चाचाजी के साथ रात देर तक चर्चासत्र भी होते रहते थे। दुसरे दिन के 
मे जल्दी उठकर वें सर्व सपनी rr TOE ATH ATT चाचाजी भी 
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उतने ही समय में अपने पत्रलेखन का काम निपटा लेते। 

उनमे से कई जन तो उसी समय शासकीय पदाधिकारीयों का पद संभाल लिया करते 
थे। कईजन अपनी पदवी, डिप्लोमा के अभ्यासक्रम में मग्न रहा करते थे। नौकरीवाले आर्य 
साहित्य पढ लिया करते तथा विद्यार्थ शैक्षणिक साहित्य | बीचबीच में से रूकाव के तौरपर 
विचारो का आदान प्रदान होता रहता था । 

उस समय को पढने के लिए लगनेवाली अत्याधुनिक सामुग्री, नुतन पुस्तक प्रकाशन 
बाजारों में उपलब्ध नहीं होते थे। अगर कहीं पर हुये भी होते तो वो आसानी से मिल नही 
पाते थे। वैसे पुस्तक प्राप्त करने के लिए राजधानी नही तो किसी महानगरों को तलाशना 
पडता था। अचूक पत्तेपर से पत्रों के व्दारा उसकी माँग करके पोस्ट के माध्यम से वैसी 
साधन सामुग्री मंगवानी पडती थी। वैसे मुश्किल पत्ते भी उन्हे चाचाजीसे ही मिलते। 

आज के दिन वे सारे के सारे युवक क्लास वन, क्लास टू के अंतर्गत शासकीय सेवा 
पर कार्यरत है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, जैसी सुविधाओं से भरापूरा होकर भी ये युवक किसी 
भी व्यसनों में फंसे नही है यही उनकी विशेषतः होकर गौरवपूर्ण इतिहास है। जो बहुमूल्य 
संस्कार अंकुरीत हुए बहारों को भी भर दिये, जी लिए वही राष्ट्र को निर्माण कर गये। 

ऐसी निर्मिती, शक्ति, भक्ति यह केवल आर्यो के पास ही होती है। आप यदि आयो का 
इतिहास देखोगे, सुनोगे तो कई स्वातंत्र्य संग्राम क्रांतीयों तथा नवनिर्माण इसी प्रकारका रह 
- चुका है। ; 
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aa प्रांतीय तृतीया आर्य महासंमेलन 
के अध्यक्ष बने 


३० अक्तूबर से लेकर के १ नवंबर २००९ तक के दिनो में महाराष्ट्र प्रांतीय तृतीय 
आर्य महासम्मेलन एवं अखिल भारतीय सस्वर वेदपाठी सन्मान समारोह संपन्न हुआ । 
संभाजी नगर के सरस्वती भुवन जैसे विस्तीर्ण प्रांगण में भरा हुआ सो आर्य महासम्मेलन 
अर्थात अपना स्वतंत्र तथा शानदार परिचय कर देनेवाला सिध्द हुआ। वैसे भी वो अपने 
आप में परिपूर्ण, ऐतिहासिक एवं यादगार ही था। 

संमेलन में आमंत्रित किये गये अतिथि मेहमानों कौ एक लंबी चौडी कतार लग गयी 
थी। क्योंकि नियोजित कार्यक्रम में अनेक संमेलन होने जा रहे थे। उदा. वेद संमेलन, 
आर्यवीर संमेलन, महिला संमेलन, कवि संमेलन तथा राष्ट्र रक्षा संमेलन। तीन दिनों के छे 
सत्रो में से भिन्न भिन्न व विशेष कार्यक्रमों का नियोजन था। 
ध्वजारोहण रे 
किसी भी औपचारिक एवं नियोजित कार्यक्रमो के लिए ध्वजारोहण उदघाटन ब्रगैरे 
आवश्यक होता है। संमेलन के ध्वजारोहन को संभाजीनगर (औरंगाबाद) की महापौर मा 
विजया किशोर राहटकर, सो स्वामी श्रध्दानंदनी सरस्वतीसह उपस्थित थे । आचार्य 
बलदेवजी और महाराष्ट्र के भूषण रह चुके लगे, ध्वजा रोहण के पश्चात हाथों उद्घाटन भी 
हुआ। 
उद्घाटन समारोह : 

कार्यक्रम के संचालन कर्ते एवं प्रास्तविककते सर्वज्ञात, सर्वश्रुत श्री मा दयाराम 
राजाराम बसैये तथा अन्य उपस्थित मान्यवरों के हाथो से उद्घाटन हुआ। 
स्मरणिका प्रकाशन 

सन्माननीय श्री रमाकांत गोस्वामी (विधायक) इनके कर कमलों से स्मरणिका का 
प्रकाशन हुआ। समुचे भारतवर्ष से कई सस्वर वेदपाठी, विषय तज्ञ, उच्च कोटी के दिग्गज 
विद्वान, आंतरराष्ट्रीय ख्याती के लेखक, कवी भजनोपदेशक, संन्यासी, वानप्रस्थी और 
` पदाधिकारी ऐसे नाना तरह के अव्दितीय प्रतिभावंतो से मंच बिलंकुल ठास ठोसकर खचाख 
भरा हुआ था। मंचपर के हर एक च्यक्तीत्व को अपनी अभिरूचि अभिव्यक्ती के लिए 
सुनिश्चीत समय प्रदान किया गया था। जबरदस्त नियोजन, प्रशस्त प्रांगण तथा कल्पना को 
कल्पनाओं से साकार किया गया अप्रतिम विलोभनीय भव्यदिव्य मंच! 


__चरेवेती चरेवेती;इसी माप मकु. संदेश को परी का पवित्रता से घुमनेवाला गोल चरैवेही इसी मापक, मंतर को, वी का झवितरता से घुमनेवाला गोल 
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प्रतिकात्मक के तौर पेर मैच के eaa वैशीनिक पध्दति "सै बिठीर्ी गया था। जो बहुत 
` ही आकर्षक एवं मोहक दिख रहा था। वहाँ पर आगमन होते ही प्रेक्षको के मन पर अपना 


अमीट छाप छोड देनेवाला था। याने बहुत भारी प्रभावशाली ढंग से उसकी रचना की गयी - 


थी। जिस किसी ने भी वह कल्पकता कौ वह निश्चित ही अभिनंदनीय तो थी ही लेकिन 
उसके साथ साथ वह स्मरणीय एवं अनुकरणीय भी तो थी। अस्तु! 
इतना कुछ होते हुए भी संभाजीनगर के सुविद्य जनता से अपेक्षित प्रतिसाद नही 
मिला। इसका कारण क्या हो सकेगा? यह तो वही जाने। वैसे समुचे राष्ट्र से बहुत सारे 
रसिक आ चुके थे। पर प्रातःकालीन सत्र में कुछ इनिगिनी ही संख्या रहती थी। रात के सत्र 
कौ विशेष करके 'डॉ सारस्वत मोहन मनिषीजी' जैसे जोशीले स्फुर्तीले अदम्य उत्साह के 
राष्ट्रभक्त कवी को जब सुनने को मिलता था तब कही जाकर सम्मेलन की सार्थकता 
* महसूस होती थी। सारा का सारा वातावरण तक चैतन्य की लहरों से उमड आता था। 
अनेक राज्यों में से आर्य उस जगह पर पहुंचे हुए थे। ; 
* खास करके पाणिनी.कन्या महाविद्यालय, वाराणसी की सतेज कांतिमान छात्राएं एवं 
आचार्य डॉ नंदिता शास्त्री चतुर्वेदाचार्या इनकी उपस्थिती थी। सुबह श्याम दोनो समय में 
उनकी सुस्पष्ट पर कोमल मंत्रोच्चारो से स्वरगायन से विश्व कल्याणार्थ महायज्ञ हो जाया 
करता था। जिसके वास्ते सुंदर यज्ञशाला की शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक रचना करने में आयी 
थी। यज्ञ से पूर्व अर्थात सुबह.छे बसे से लेकर के सात बजे तक पूज्य गणेशानंदजी 
सरस्वती (हैदराबाद) के मार्गदर्शन में योग शिबीर संपन्न हो जाता था। एम.डी.एच.मसालेवाले 
(नई दिल्ली,), श्री जयसिंगरावजी पाटील गायकवाड (भूतपूर्व राज्यमंत्री, खासदार) तथा 
और भी बहुत सारे नामांकित मनोबीत मंचपर थे। र 
शोभायात्रा : 
दोपहर के तीन बजे से छे बजे तक शोभायात्रा की कालमर्यादा सुनिश्चित हो गयी थी। 
संभाजीनगर के प्रमुख मार्ग में से होकर के सम्मेलन की जगह तक चले जाना था। अर्थात 
जहाँ से निकल पडे थे वहीं पे लौट जाना था। वैसे यात्रा बहूत बडी थी। भारी मात्रा में 


जनसमुह उमड पडा था। वहाँ के कार्यक्रमों को देखते ही पता चलता था। हर किसी का मन 
चैतन्य तथा रोमांच से भर जाया करता था! 


शोभायात्रा में सब से अग्रेसर रथारूढ होकर आनबान से बैठे हुए थे वह श्रध्देय स्वामी 


श्रध्दानंदजी। जो नियोजित शोभायात्रा को महाशोभा यात्रा का स्वरूप प्राप्त कर दे रहे थे। 


उन तीन दिवशीय कार्यक्रम का अध्यक्षीय भार बोझ भी उन्ही के ही कंधोपर था। वैसे 


देखा जाए तो पिछले बीस सालों से जिस आर्य a क गम के प्रधान पद की सभा महाराष्ट्र के प्रधान पद की 
८८-09. Pante M अक्षसक ter ¬ १७८ तः 


गरिमा को वे सुशोभित कर भक्कम कर रहे है उसमे तीन घंटे की शोभायात्रा को नेतृत्व 
करे में उन्हे हं मिहि तो महस मही ईती 70१०००7७०0 

उनके पीछे पिछे बग्गी में से स्वार हुए थे वह एम.डी.एच.मसालेवाले महाशय 
धर्मपालजी, नई दिल्ली। वैदिक एवं राष्ट्रभक्तिपर भजन गायनो से तथा जोशीले उद्घोषों से 
संभाजीनगर का वातावरण क्रांतिरस से वीररस से सराबोर हो चुका था। उच्चतम भावनाओं 
की परमोच्च चोटी पर से ओतप्रोंत भरके बह रहा था। अब आप देखो न, हमारे संग भी तो 
हमारा साथ देते हुए ब हमारा उत्साह वर्धन करते हुए शोभायात्रा की पैदल फेरी में प्रत्यक्ष 
सहभागी हो चुके थे वह स्व ब्र राजसिंहजी आर्य (दिल्ली) और हमारे महाराष्ट्र में के बहुत 
सारे कार्यकर्ता गण। यात्रा मे. आर्यवीर दल ने अनेक नेत्रदिपक, चित्तथरारक प्रदर्शनी सादर 
की। संभाजीनगर के जनता ने भी रास्तेपर सुंदर विलोभनीय रेखाटन करके, संलोनी ` 
रंगोलीयों से मार्ग सुशोभीत कर रखा था! साथ में जलपान की सुविधा भी उपलब्ध 
करवाकर यात्रागणो को भरभरके उंदड प्रतिसाद दिया । 


————<cUPaTRaerauaempadeboiecion ANT ACE कॉ-्उषांसंक ART ottection. 
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(> गोवा सरकार की ओर से सन्मानित 


TTI 


गोवा का मडगांव जि पणजी के अंतर्गत १४ अगस्त २०११ के दिन गोवा सरकार की 

तरफ से पूज्य स्वामीजी का सत्कार हो चुका है। उस समय वहाँ पर गोवा मुक्ति स्वतंत्रता 
सेनानीयों का संयुक्त रूप से सन्मान रखने में आया था। याने सरकार की ओर से ही सब 
नियोजन बध्दतासे सुनिश्चित हो चुका था। उसमे २०००/- रूपये रोख, मानचिन्ह और 
सन्मानपत्र ऐसा स्वरूप था। 

मगर हाँ, स्वामीजी को वहाँ से से निकलने की जल्दी होने के कारण वे किसी 
औपचारिकता की राह देखे बगैर fra से लौट चले आये। स्वतंत्रता सेनानीयों का 
यथोचित्त सन्मान करने के लिए केंद्रीय मंत्री पी चितम्बरम गोवा के मंत्री तथा वहाँ के 
खासदार मंच पर विद्यमान थे। . 

वैसे पूज्य स्वामीजी (चाचाजी) को १९८८ से गोवा मुक्ति संग्राम का मानधन प्राप्त हो 
रहा है। आज के दिनों भी वह प्रति माह अविरतता से शुरू है जिसकी वजह से उनका किसी 
भी प्रकारका आर्थिक भार औरों पें नही पडता । इसके बदले में ही १९८८ से उन्हे राज्य 
सरकार का मुक्त प्रवास परवाना भी मिल चुका है। इतना ही नहीं अपितु उनके साथ में अन्य 
एक व्यक्ति भी मुक्त ही घुम फिर सकती है। इस प्रकार से सभी स्वतंत्रता सेनानीयों को 
प्रवास सफर की सब सुविधाएँ कर दी है। जिससे उनके जीने का तथा घुमने फिरने का मार्ग 
विनामुल्य और सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। चाचाजी नैष्ठीक (बालब्रम्हचारी) ब्रम्हचारी 
सन्यासी होने के कारण किसी के कुछ हो नही सकते, लग नही सकते तो क्या हुआ? हमेशा 
के लिए याने अमरदीर्घ काल तक महाराष्ट्र शासन के जमाई राजे तो बन बैठे है। वे कभी भी 
कहीं भी जा रहे होते है तो महाराष्ट्र शासन परिवहन मंडल की सेवा बिलकुल तत्परता से 
जहाँ की वहाँ उपलब्ध हो जाती है। i 

गोवा मुक्ति संग्राम के अंतर्गत से ही उन्हे केंद्र सरकार की ओर से मुक्त प्रवास परवाना 
मिला हुआ है। जिसकी वजह से उनक अहर्निश भटकनेवाला सामाजिक जीवन सुविधाओं 

से भरपूर रहा भरापुरा रहा। महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा भी उनको प्राप्त हो चुकी सो 

a के कारण सशक्त एवं सबल हो गयी है। साथ में बहुत सुलभ तथा कार्यान्वित भी 


उसका दुसरा कारण ऐसा है कि हरएक स्वतंत्र सेनानी के लिए उनको राज्य सरकार 
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की ओर से दी गयी सुविधाओं को केंद्र सरकार ने भी पुष्टी कर दी है, उसे दोहराया है। 
मेरी प्राप्त जानकारी के. अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पुरे भारत वर्ष से संभवतः नौ 
लाख स्वतंत्रता सेनानीयों ने स्वतंत्रता की लढाई लढी हुई है। क्रांति की मशाले जलाई है। 
सोचने लायक कमाल की बात तो यह है कि समें आठ लाख दस हजार केवल और केवल 
आर्य ही थे। जिसकी कडवी एवं पारदर्शी सच्चाई यल्लँ का इतिहास बया कर रहा है। भारत 
माता की मिट्टी का कण कणभी यही बताता आया है- 
आजादी की लढाई हर 
देशभक्त ने लढी है 
लेकिन धून की तार तो 
आर्या ने ही Bet है। 
आर्य समाज सांताक्रुज (मुंबई) से सन्मानित : 
आर्य समाज 'सांताक्रुज मुंबई' ने ९ अक्तूबर २०११ के दिन श्रध्देय स्वामी श्रध्दानंदजी 
का सन्मान किया। सन्मान का स्वरूप था १५ हजार रूपये, स्मृतिचिन्ह, मोतीयो की माला 


_ तथा शॉल और श्रीफल। 


किसी भी प्रकार का विशेष कार्य करनेवालों को प्रतिवर्ष उसी प्रकार से सन्मानित 
किया जाता है किंतु खास करके आर्य जगत की सेवाकारीयो को और तपस्वी जनो को याने 
संन्यासी यों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यही वहाँ के आर्य समाज का विशेष वैशिष्ट्य 
रहा है ऐसा कहा जाता है। 

बताया गया था कि कार्यक्रम का नियोजन भी आर्य समाज सांताक्रुज के (तत्कालीन) 
मंत्रीजी और वहाँ के गणमान्य पदाधिकारी इन्होने मिलकर ही किया हुआ था। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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3) आंतरराष्ट्रीय आर्य महासंमेलन २०१२ 


III आ 

हर पाँच वर्ष के बाद सर्वादेशिक सभा और प्रांतीय सभा इनकी सुयंक्त विद्यमानता से 
याने दोनो के प्रयत्नों से आंतरराष्ट्रीय आर्य महासंमेलन लेने में आता है, लिया जाता है। 
सुवर्ण पार्क, रोहिणी सेक्टर नं १३ मे साधारणतः Yoo एकड जमिन. के विस्तीर्ण मैदान पर 
आयो का जागतिक कुंभमेला लगता है। 

२००६ के आंतरराष्ट्रीय आर्य महासंमेलन के पश्चात २०१२ में यह संमेलन पुनश्चः 
लगा। २४ से लेकर २७ नवंबर २०१२ को भरा हुआ वह महासंमेलन २००६ की तुलना में 
बहुत भारी.मात्रा में भरा था। तकरीबन एक सौ बीस राष्ट्रों के आर्य प्रतिनिधि संमेलन में 
सहर्ष सक्रिय सहभाग ले चुके थे। संमेलन के अध्यक्ष के रूप में मंचपर विराजमान थे वे 
सावंदेशिक सभा के प्रधान स्व.स्वामी बलदेवजी। दिल्ली प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री 
श्रीमती शिला दीक्षीत, परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेते 
विजयजी गोयल आदी मान्यवर सूत्रसंचालन कर रहे थे सब के चेहेते मितभाषी (दुर्दैव से 
आज वे जिवीत नहीं है) अपने शहद टपका देनेवाले जैसे सुमधूर शब्दो से प्रेक्षको को 
बांधकर रखनेवाले ब्र.राजसिंहजी आर्य। के, 

२६ नवंबर के प्रातःकालीन सत्र में साधारणतः १०.३० बजे परम पुजनीय स्वामी 
रामदेवजी मंच पर पहुंचे। उन्हे अपने बीच में पाकर देखकर पुरे सम्मेलनार्थीयो के अंदर - 
` एक उत्साह की तरंग सी फैल गयी। इन मंचबासीयों के बीच, दिग्गज महान हस्तीयों के 
साथ साथ महाराष्ट्र प्रतिनिधी सभा के प्रधानजी श्रध्देय स्वामी श्रध्दानंदजी भी विराजमान थे। 
महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए एवं पद की जिम्मेवारी निभाते हुए। 

स्वामी रामदेवजी के करकमलों से पुनःश्च एक बार श्रध्दानंदजी का सत्कार करने में 
आया। क्यों कि २००६ के कुंभ मेले में भी उन्ही विश्वविख्यात दिव्य हस्ती के हाथो 
(चाचाजी) स्वामीजी का सत्कार हो चुका था। उनके सामाजिक धधगते जीवन के बारे में ब्र 
राजसिंहजी अपनी ओजस्वी वाणी मे विस्तार से बता रहे थे। यह बात बहुत ही उल्लेखनीय 
a भो है। मंचस्थ मान्यंवरों का स्वागत सत्कार मंचपर से ही एक दुसरे 
_ रस भकार आंतरराष्ट्रीय आर्य महासंमेलन दिल्ली की आंतरराष्ट्रीय 
मंचपर से दो दो समय को गौरवान्वित हुए सो, प्राची को भी oa भर देनेवाले 


साय को अपने ही अस्तित्व में ae nian और-अस्तित्व को एक दुसरे से i देनेवाले 'यर्थात,सत्फ़ ओऔर०्अस्तित्व को एक दुसरे से 
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अलग न करनेवाले, तथा वेदोध्दारक महर्षि दयानंदजी के सपनों को साकारनेवाले महान 
आय पुत्र स्वामी श्रध्दानंदजी ही बन पाये। 
पुणे चिंचवड महापालिका तथा आर्य समाज से सन्मानित : 

पुणे चिंचवडे महापालिका एवं आर्य समाज चिंचवड की संयुक्त तत्वावधान से भी १२ 
जनवरी २०१४ के दिन श्रध्देय स्वामी श्रध्दानंदजी का सत्कार करने में आया। आर्यो के 
इतिहास में से कुछ चुनिंदा हस्ती यो का सन्मान इस गाँव की परंपरा रही है। 

किसी भी व्यक्ती के जीवन से राजनितिज्ञ कभी अनभिज्ञ नही होते उन्हे गल्ली से 
लेकर के दिल्ली तक और पंचायत से लेकर के संसद तक के सब जनमानस जानते हैं। 
वैसे भी जैसे व्यक्ती और समाज अभिन्न होते है ठिक उसी प्रकार राजनितज्ञ और समाज भी 
अभिन्न अतुट ही होते है। हाँ, व्यक्ती विशेषत्व के कारण या मर्यादा के कारण उसकी पसंद 
ना पसंद यदि भिन्न भी रहती हो तो क्या हुआ? जीवन की अत्यावश्यक आवश्यकता तो 
सभी की एक जैसी ही होती है। 

अपने चुनकर दी हुयी राज्यकती व्यक्ति कैसी होनी चाहिए? वह कौन होनी चाहिए इस 
संदर्भ में हर एक का विचार अलग अलग, भिन्न भिन्न हो सकता है। चलिए जो कोई भी हो 
जैसा भी हो लेकिन वह सक्रिय सतर्क तो होना पडता है, इतना तो आवश्यक है। निश्‍चित 
है। 

ऐसे मामले में पूज्य (गुरुजी) स्वामीजी कैसे जागरूक रहते थे यह आगे के विवरण से 
आपके समझ में आ जायेगा। 

महाराष्ट्र के राजनीति के क्षीतीजपंर इंद्रधनुष्य के समान ध्यान आकर्षित कर देनेवाली 
वह तीन वलयांकित एवं वेधक छटाएँ आगे की जैसी होंगी- 
माननीय जयसिंगरावजी गायकवाड 

राजनीति के क्षेत्र में का यह पहला वलयांकित एवं सुशोभीत नाम। महाराष्ट्र के 
जनसामान्याजनो को ज्ञात है सो व्यक्तिमत्व अर्थात माननीय जयंसिंगरावजी। इन का नाम 
लेते ही वैसे हरकिसी को स्मरण होता है वह बीड मतदार संघ का। 

बीड के भूतपूर्व खासदार, केंद्रीय राज्यमंत्री, लोकसभा सदस्य, शिवसेना नेते और 
विद्यमानता में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सरचिटणीस आदि न॒जाने 
ऐसी कई विशेष उपाधियों से सजधजा एवं फुला फला यह व्यक्तिमत्व है। 

भारतीय राजनिति के मैंदान में अविरत अश्वारोहन पर सवार हुए वाले और आकाश 
में भी ध्रुव के जैसे बने रहे जयसिंगरावजी को तो देखते ही पता चलता है। 

बीड जिले में के सबसे क्रांतिकारी गाँव के रूप में जाने जानेवाले धारूर गाँव के अंदर 
एक आर्य समाजी एंव सिधिनि परिवोर ES १९५७में Geter St हुआ। वैस उनके 
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पिताजी प्रखर आर्यसमाजी थे। जाहीर है कि इनके रोमरोम में क्रांति को ज्वलंत अग्नि थी। 

ऐसे विरासत से मिले संस्कारो के कारण ही उनका व्यक्तित्व तथ वक्तव्य प्रभावी होकर 

आदर्शो से भरापुरा है। ; 


विगत कई वर्षो से यह स्वामीजी के सान्निध्य में आ गये। इन्होने अपने जीवन के « 


प्रारंभिक काल में बहुत सारे राष्ट्रीय, सामाजिक आंदोलन तक छेडे है जिसको वजह से इन्हे 
कई बार जेल भी जाना पडा । 
इतना ही नही अपितु इन्होने अपनी इकलौती पुत्री का आंतरजातीय व आंतरप्रांत्तीय 
विवाह रचाकर मानवता को मिसाल का तथा वेदों की अनुग्रहीता का एक अनोखा इतिहास 
रचाया है। ; 
इस भाति स्वामी श्रध्दानंदजी और माननीय जयसिंगरावजी (काका) गायकवाड अपने 
ऋणानुबंध एवं स्नेहबंध से जुडे हुए है। 
“ स्व.माननीय गोपीनाथरावजी मुंडे : 

„ सन २०११ में आर्य प्रतिनिधि समा की ओर से परली गुरुकुल में. एक बहुत बडा 
कार्यक्रम संपन्न हुआ। उस समय परली आर्य समाजने स्व गोपीनाथ मुंडेजी को आमंत्रित 
किया था। बो अपने आमंत्रण के अनुसार कार्यक्रम में सम्मिलीत होने हेतू जब श्रध्दानंद 
गुरुकुल परली में पहूंचे तब उपस्थितो ने प्रचंड तालियों के साथ उनका जबरदस्त स्वागत 
सत्कार किया। उसी समय स्वामी (श्रध्दानंद) जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। यह 
बात जब उनके ध्यान में आयी'तब वे तत्काल उस कमरे की ओर चले पडे और उनके 
पास जाकर बिलकुल विनम्रता के साथ उन्होने स्वामीजी की चरन वंदना की। उनका 
_ आशीवाद पाकर ही वो अपने कार्यक्रम में सहभागी हुए थे। ; 

- ` यह भी बीड जिले के ही रहिवासी थे। यह तो आप सब जानते हैं। इस भाँति 
झगमगाती दुनिया में रहकर भी एक तपस्वी व्यक्तित्व को राजनैतिक व्यक्तित्व के नयन ऐसी 
कटाक्षता से तलाराते है जैसे कोई चातक पाणी को तलाश हे, जैसे कोई हंस दुध को ही 
निचोडता है मेरे खयाल से इसी को कहहे है श्रध्दा एवं आदर को परमोच्च सीमा। जितना 
बडा व्यक्तित्व उतना ही बडा कतृत्व। 

दुर्भाग्य से आज वो अपने बीच नहीं है। 
माननीय जनार्दनराव वाघमारे : ; i 

ये भी नाम मेरे खयाल से महाराष्ट्र की जनता के लिए अपरिचित नहीं हे! अपने 
अष्टपैलू व्यक्तित्व में से हर अंग से चमकनेवाले ri गा ही 
किसी जानकारों में अपरिचित रह गये होंगे। 


___स्वामी रामानंद लोग्रीबिद्यापीठ नांदे४५के मरके भप कः भि शाहू महाविद्यालय शाहू महाविद्यालय 
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लातूर के निवृत्त प्राचार्य, सुप्रसिध्द , उत्कृष्ट लेखक आदि अनेक उपाधि विशेषणो से 


भरापूरा व्यक्तिमत्त्व! 
यह भी उनकी विद्यार्थीदशा से गुरुजी (स्वामीजी) के अत्यंत घनिष्ठ सान्निध्य में रह 
चुके सो है। 
आज के दिनों वे संसद में के राज्यसभा के राष्ट्रवादी के खासदार के तौर पर कामकाज 
देखते हैं। 
मा.शंकररावजी चव्हाण और हरिश्चंद्र गुरुजी : 
सन १९८२ के याने भूतपूर्व गृहमंत्री स्व.शंकररावजी चव्हाण (नांदेड) और चाचाजी 
इनके बीच बहुत अच्छे स्नेहसंबंध हुआ करते थे। हालांकि इन दोनो के बीच कहने जैसी 
बडी मात्रा में कोई वार्तालाप वगैरे नही होती थी लेकिन कभी कभार प्रत्यक्ष हुयी भेंट के 
दौरान कुछ महत्वपूर्ण चर्चां तो हो ही जाती होंगी। 
वैसे मेरी जानकारी नुसार १९८२ में नरंगल ता. देलगूर जि. नांदेड के स्व अनंतराव 
देसाई के जेष्ठ पुत्र के विवाह समारोह में ही चाचाजी से इनसे पहली मुलाकात हो चुकी थीन 
जिस विवाह में मैं स्वयं उपस्थित थी। 
राजनैतिक क्षेत्र में का व्यक्तित्व होकर भी स्व मा चव्हाणजी ने एक वितराग सन्याशी 
को भलिभाँती ध्यान में रखा। क्योंकि अगले ही वर्ष में कोई “वैदिक विधि' संपन्न करने हेतु 
वे वहाँ पुनश्च चले गये तब उस कार्यक्रम में चाचाजी की अनुपस्थिती उन्हे महसूस हुयी। 
पास ही बैठे हुए किसी अनभिज्ञ यज्ञीय मेहमान से उन्होने बडी आत्मीयता से स्मरण करते 
हुए पुछा था कि, “गुरुजी नही आये eT? 
आगे चलकर चार पाँच वर्ष में ही साधारणतः १९८७-८८ में गोवा मुक्ति आंदोलन में 
के स्वातंत्र्य सैनिको को राज्य सरकार की ओर से मानधन देने का प्रस्ताव पास हो गया। 
तब ऐसा लगता है कि यादी (लिस्ट) में शायद गुरुजी का नाम देखकर ही क्यों न हो पर स्व. 
शंकररावजी ने तत्काल उस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए। 
केंद्र में की “मुफ्त प्रबास योजना' भी उन्ही की कारकिर्द में शुरू हो चुकी है। 
उनके पश्चात आगे उनके वंशज भी आजतकृ गुरुजी को बडे सन्मान के साथ, आदर 
के साथ अपने घर बुलाते रहते है। 
अभी कुछ दिन पहले की बात है याने पिछले जनवरी में ही पूज्य चाचाजी उनकी 
सुपुत्री के घर (नांदेड) से ही परभणी को मेरी तरफ लौट आए थे। तब उनके परिवार को 
.लेकर बहुत अच्छी बाते सुना रहे थे, उनकी सराहना भी किए जा रहे थे। 
कुल मिलाकर उनके साथ स्वामीजी के तात्विक, आत्मिक संबंध जुडे हुए थे। 
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आर्य-समाज औराद की स्थापना वैसी १९३५ की है। चैत्र शुध्द प्रतिपदा के दिन याने 
गुडी पाडवे के दिन ही तत्कालीन स्थापना हो चुकी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शायद 
वह तीन चार सदस्यों की समिती रह चुकी होंगी। पर उसका कार्य तो जैसे तैसे कुल ९ वषा 
तक ही चलता रहा। याने ९ वषा के बाद वह पुरी तरह निक्रिय निर्जीव सा हो गया । पुनश्च 
एक बार उसमें जान फुंकने को आवश्यकता का एहसास पुज्य चाचाजी के जीबीत एवं 
क्रांतिकारी हृदय में जगा। फिर १९४४ के गुडी पाडवे के दिन ही उसे नया पुनर्जीवन मिला 
क्योकि इसी दिन उसकी नयी स्थापना करके पुनश्च एक बार नयी ही दुसरी समिती बनाई. 
गयी। उस समय तो.केवल दोन जनःही उपस्थित थे। पहले थे वो पुज्य हरिश्चंद्र गुरुजी और 
दुसरे थे वह गाँव के ही स्वर्गीय गुरणीग मथाचारी। इन दोनो के सहकार्य से, साक्षी से पुनः 
नयेपण सेखडा हुआ, पुनजिवीत हुआ। औराद का आर्य समाज धीरे धीरे विस्तारता, फैलता 
हुआ १९९६ तक वह बिलकुल जोर से ओतप्रोत था। बोले तो उसके Tay के ५० वर्ष तो 

` उसने बहुत ही भरभराटी के, स्फूती के निकाले। जी भी लिए। 

“सर्वे-सर्वा” अर्थात बिलकुल गर्भधारणा से लेकर के अंतिम विधि तक के कार्य हमारे 
गाँव मे वैदिक विधिनुसार ही हो जाया करते थे। सद्यस्थिती गाँव मे प्रवेश करते हुए 
पाठशाला के सामने खडा है वह आर्य समाज मंदिर चाचाजी के वजह से ही खडा है ऐसा. 

"कहते हुए मुझे कोई झिझक या संकोच महसूस नहीं हो रहा। हाँ उसकी जगह मात्र गाँव में. 
के ही तीन प्रतिष्ठीत महानुभावो के-योगदान से ही प्राप्त हो चुकी है। इस बात को भूलकर 
मी भुलाया नही जायेगा। 

उन तिनो दानी मानीयों के नाम इस प्रकार है. 

१) स्वःहणमंतराव पाटील ४० 

२) स्व.मारोतीराव मगर ३० 

३) स्व.बाबुराव सूर्यवंशी ३० 

इस प्रकार उन लोगोने जमीन देकर संबंध ग्रामवासियों को लाभान्वित तथा उपकृत 
किए हुए हे। | 

वह पुरब प्रश्चिम तथा दक्षिण उत्तर ८० बाय ८० चौरस इतनी जगह गाँव 
कौ m संस्कृति की जलती मशाल है। गव के इतिहास की एवं आयो oat 
साक्ष ह। 

३१ दिसंबर १९९६ में चाचाजी ने उसी पावन पवित्र धरती पर से अपनी संन्यास दीक्षा 
डॉट पटक 

ने वकर ऐसा लग रहा हे. मानों फिरसे किसी अति हरिश्‍चंद्र को अपने 
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` आँखो में आस लिए वह दैन्यावस्था में प्रतिक्षा के साथ खडा है। 
सुनने में आया है कि ऐसे में औराद के आर्य समाज का वातावरणा भी बहुत दुषित हो ` 
चुका है। वहाँ के एक सक्रिय कार्यकर्ता दो वर्ष पहले मुझे बता रहे थे कि, “लीलावती. 
अपने गाँव के आर्य समाज का भी जाने*क्या होनेवाला है? यहाँ के पदाधिकारी अपने पदों 
का गलत फायदा उठा रहे हैं। विदेशों से कुछ विशेष वर्ग के लिए आनेवाली सुविधाओं को 
या दान को उस वर्ग में बॉटने के बजाए अपने ही घरो में सिमट के रख रहे हैं। यह यहाँ की 
ज्वलत वास्तविकता होकर इस बात का पता तुझे भी होना आवश्यक. समझकर मैं बता 
रहा हूँ। गुरुजी के पश्चात यहाँ केवल एक दिखावा चल रहा: है, शेष कुछ नहीं! !” 
औराद का आर्यवीर दल 7 ; 
वैसे देखा.जाय तो जहाँ आर्य समाज होता है वहाँ पर आर्यवीर दल का होना ही 
होता है। आर्य समाज की परिभाषा ही आर्य वीर दल है। आर्यवीर दल, का मुल आधार 
'आर्य समाज है। याने यह दोनो एक दुसरे के पुरक होते है, सापेक्ष होते है। है ना? मेरे 
खयाल से मेरी सोच गलत नही हो सकती क्योकि सृजन और शक्ति दोनो साथ साथ रहेंगे 
तो प्राची को उदित होनेवाला प्रतिदिन का सूरज उन्हीं का होकर रहेगा । यहाँ पर भी मानो 
कुछ ऐसा ही हुआ है। 
हमारे गाँव में १९३५ के उपरांत १९४४ में आर्य समाज को पुनर्जीवन मिला। इससे वो 
कैसा उप्तरा ? कैसे अपने पाँव को जमीन में गढा लिया? तथा कैसे अपने आपको जी 
लिया इसका अल्पसा विवरणा यहाँ पर में देने जा रहीहूँ. 
स्वामी अग्निवेशजी की अध्यक्षता में १९६४ में औराद आर्यवीर दल की स्थापना हुई। 
साधारणातः ३० या ३५ विद्याथीयों का वह दल था। जिसका संचालन मारोती घोरपडे 
(डॉ.अम्हमुनीजी के बहन के दामाद) कर लिया करते थे। यह ऐसा जोशीला स्फुतीला 
` आर्यवीर दल था जिसकी बिलकुल नित्य कक्षा हो जाती थी। औराद के जि प पाठशाला के 
विस्तीर्ण प्रांगण में बडे आकर्षित एवं रोमांचित ढंग से दैनिक सराव हो जाया करते थे। वहाँ 
का हर एक युवक समझो एक धधगता अंगारा ही था। सारे के सारे युवक निरोगी, 
निर्व्यसनी, पुरुषार्थी तथा होनहार भी थे। 
जिसकी महक को हवाओं के झोकें भी अपने संग ले जाने से चुकते नही थे। फिर वहाँ 9 
मनुष्य की क्या बात करे? 
उल्लेखनीय एवं कहने जैसी बात ऐसी है कि इस आर्यवीर दल को विशेषता को | 
_ सुनकर तत्कालीन आर्यसमाज का एक दाहकता से भरा पुरा दिव्य अनुपम व्यक्तिमत्व पं 
नरेंद्रजी तक प्रभावीत हो चुके थे। उन्होने चाचाजी के पास औराद आने की इच्छा जताई। 
चाचा (स्वामी) जी ने भी तत्काल अपनी? अनुमती कर्शाबीव LAST बार चे हैद्राबाद से 
TE 
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सिधे औराद चल आए। वहाँ आकर उन्हाने आर्यवीर दल का निरीक्षण किया | 


तात्पर्य भौगोलिक परिस्थितीयाँ चाहे जैसी भी हो लेकिन मनुष्य के अंदर कुछ कर 
गुजरने की दुर्दम्य आकाक्षाए होनी चाहिए। तब जाकर के कहीं कुछ निर्माण होगा। अन्यथा 
केवल विचारों से कुछ नहीं होनेवाला न कभी हो पायेगा! १९६४ से लेकर १९६६ तक 
औराद में आर्यवीर दल का दबदबा बना रहा। कुछ दिनो बाद वह शाखा बिखर के रह गई। 
क्योंकि उसे चलानेबाले याने संचालक महोदय मारोती घोरपडेजी पदवीधर (ग्रॅज्युएशन)हो 
चुके थे। वह ‘sit छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय' से बी ए हो गये। उनकी बी ए होनेतक की 
कारकीर्द अथांत १९६४ से १९६६ तक वह रोजाना औराद-उमरगा आना जाना कर लिया 
करते थे। वो पदवीधर होते ही अपनी नोकरी के निमित्त दुसरे गाँव (अलूर) चले गये। अब . 
. यहाँ औराद में आर्यवीर दल का नेतृत्व करने या संचालन करने जैसा योग्य शायद कोई 
बचा ही नहीं। न कि किसी के मन में वैसी नित्य कक्षा चलाने की इच्छा उत्पन्न हुई। शाखा 
भी वैसे जाने अनजाने में थोडी सी ठप्प हो ही गयी] 
आगे चलकर संभवतः इसी शाखा के ज्यादातर नस्ले स्वतंत्रता के संग्राम में कुद 
पड़ी। जिसके फलस्वरूप क्रांतिकारक तथा एक जागरूक गाँव के रूप में गाँव का परिचय 
एवं गौरव धाराशिव जिले में बना रहा। साथ साथ बढ़ता भी गया। ; 
मारोती घोरपडे आर्यवीर शाखा संघटना से अनिच्छा से ही बिछडे सही किन्तु किसी 
न किसी रूप में चाचाज के कार्य में अपना योगदान देना बिलकुल भी नही छोडे। वो बाद में 
प्रतिवर्ष के मई महिने के 'मानवता संस्कार शिविर” में कहीं-न-कहीं का आर्यवीर दल अपने 
साथ लेकर के चले जाते ही रहे। छात्रो को उचित एवं अचूक मार्गदर्शन करना और उनका 
आठ दिन तक नित्य नियमित सराव लेना यह केवल उन्हीं का दायित्व रहा करता था। 
ऐसी ही एक बारकी बात है। यू ही किसी कारणवश चाचाजी मल्लीनाथ व्हटकर को. 
मिलना चाहते थे जो इस समय धाराशिव (उस्मानाबाद) जिले के सभापती पद पर विराजमान 
है। तो उनको मिलने के लिए औराद से सही कोई ३० ते ४० किमी की दूरी पर चले जाना 
पडता था। समय की कमी थी और मिलना अपरिहार्य था तो चाचाजी को अपंनी मोटरसायकल 
पर से श्रीमान घोरपडेजी ही लेके गये थे। अभी कुछ दिनों पहले को बात है अर्थात मई 
२०१५ में उन्होंने आर्य समाज को प्रवेश व्दार बिठाने के लिए १००००/- रू की धनराशी 


देकर अपने आर्यत्व का अच्छा खासा परिचय दिया है। या यू कहिए कि अपनी आर्य माता | 
_का अंशमात्र ऋण चुकाया है। 


मानवता संस्कार शिविर का कार्यकाल : 
इस भांति विद्यार्थी निर्माण के लिए अहर्निश झगडते हुए संघर्ष करते हुए और भी 


"णे स्य नरी डो aR पी sis अपने स प्रयास कही न कही कम ही जासे दै/पेसी,प्रावताळ्मेस्रेउन्होने अपने कार्यक्षेत्र 
मानवता का उपासक / १८८ 


पर अधिक बलिवेमे-कानिश्चर्क कियार्णमसंके्पूरिणाम'स्वरूपं ८विमबत्त'संस्कार शिविर' 
जैसी उच्च व अप्रतिम संकल्पना उन्हीं के मस्तिष्क में जगी। वह उन्होने १९६७ में पहली 
बार अमल में लायी। जिस प्रथम शिविर में वकता के रूप में प्राप्त चुके थे वह युवा पर 
आक्रोश से ओतप्रोत भरे हुए हृदय के,. तडफदार एवं बाणेदार स्वभाव के तुफानी व 
आक्रमक व्यक्तिमत्व के बिलकुल नाम के जैसा दर्शन करा देनेवाले (तत्कालीन प्रो.शामरावजी) ' 
स्वामी अग्निवेशजी! जिन्होने उसी समय बिलकुल प्रथमतः महाराष्ट्र की वीर धरत्ती पर 
` अपने कदम रखे। और वैसे भी उनकी महाराष्ट्र आने की. बहुत दिनो से इच्छा होने लगी थी। 
उन्होने कई कई बार पत्रों के माध्यम से गुरुजी के सामने अपनी स्पष्टता भी जताई हुई थी। 
तब मौका पाकर १९६७ में शिविर के निमित्त से पूज्य गुरुजी (चाचाजी) ने उन्हे,सादर 
आमंत्रित किया था। sr ife न्य 
प्रतिसाल के मई में वो शिविर संपन्न हो जाता था। क्योकि ज्यादातर इसी महिने में 
धूपकाल की छुटीयाँ होती है । जिससे शिविरा्थीयों को भी आने में सुलभ एवं सुविधाजनक - 
हो जाता है। १९६७ से प्रारंभ हुए उस शिविर का प्रवास काल साधारणतः १९९६ तक 
अविरत अखंडीत चलता ही रहा। लगभग ३० साल के आसपास उन्होने वह आव्हानात्मक 
कार्य किया। वह कार्य करते समय उन्होने न किसी आर्य-समाजियों से कोई मदद मांगी न कि 
कैसी कोई आस रखी। उनके अपने ही किसी भूतपूर्व विद्याथीयो पर ऊहोने वह जिम्मेवारी 
सोंपते थे। या कोई सधन किसान उस दायित्व को उठाते गये। तो फिर क्या पुछना? 
'चिटी जैसे चिनी के कणकण को चुनती जाती है बिलकुल वैसे ही अपने स्वप्रयत्नो से 
. पूर्वनियोजन कर आत्मनिर्भरता से अकेले के दम पर ही सभी कामों को परिणाम दिया करते 
थे। i 
इन आठ दिनों के दो सौ विद्याथियो के शिविर में किमान तीन चार दर्जेदार व विषय 
तज्ञ वक्ते मेहमान आमंत्रित रहते थे। फिर वो मेहमान केवल महाराष्ट्र से न होकर के पूरे 
देशभर से कहीं से भी बुलवाये जाते थे। उन में दो खास अभ्यासक एवं अध्ययनशील गाढ 
वक्ते, एक बोधप्रद तथा सुमधूर भजनोपदेशक और एक कराटे प्रशिक्षक! जिनमें वेदाधारीत 
अर्थात अध्यात्म, धर्म, राष्ट्र व समाज जैसे विषयों पर प्रवचन, ईश्वर स्तुति गुणगान के 
भजन साथसाथ शारीरिक तालिम कसरत जैसा प्रशिक्षण छात्रो के विपुल मात्रा में प्राप्त हो 
जाता था। - 
` उस शिविर में ९६ से लेकर २५ साल तक के आयु के छात्र सहभागी हुआ करते थे। 
उन आठ दिनो में विद्याथीयो को संपूर्णसमग्र जीवन की ज्ञान की. शिदोरी ही नही अपितु समग्र 
जीवन का भाष्य उन्हे मिलता था। मानो जीवन की परिभांषा को.वे वहीं पर समझ लेते थे। 
शिविर में का हर एक विद्यार्थी इन आठ दिनों में हमने SANT से हटकर, सामान्यजनों 
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से बढकर DR REKE e जाल ढै AR अ, PON आपने (पते GAGA में कुछ तो भी 
कमाया है ऐसी उदात्त भावनाओ से वह आत्मसुख से ओतप्रोत होकर वहाँ से गाँव लौट 
जाता। एक प्रकार से आत्मोन्नती करके ही वे अपने गाँव लौटते । जिसकी स्पष्ट परिणती 
सारे महाराष्ट्र में से या भारत में से ही नहीं बल्कि समुचे विश्व स्तर पर वैदिक विचारों का 
डंका बजानेवाले उनके शिष्य विशेषत्व से परिचित हुए है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर, 
इंजिनिअर, वैज्ञानिक के रूप में भी बडी मात्रा में कार्यरत हैं। इसका विश्लेषण मैने इससे 
पहले भी युवको के शिल्पकार में किया है। जिन किसी विद्याथीयोंको वे बना रहे होते थे, 
. उन्हे मार्गदर्शन कर रहे होते थे उस समय उन्होने उन विद्यार्थीयों से किसी प्रकार की कोई 
अपेक्षा न कौ थी। वे विनामूल्य शिविर लेते थे। उपर से किसी छात्र की यदि प्रवास खर्च कौ 
आर्थिक परिस्थिती न रही होती तो उसको शिविर में आने जाने का बस का किराया भी वही 
दे दिया करते। 

किसी भी शिविर में से कुछ बची कुची खाद्य सामुग्री भी होती तो उसे वहाँ के आचारी 
जनों के अंदर ही बाट दिया करते थे। इतना बडा उनका कटाक्ष था। याने चोटी का 
पारदर्शीपणा। उदाहरण ही देने का हो तो १९८४ मे शाहाजनी औराद के दीनानाथ मंगेशकर 
महाविद्यालय में मानवता संस्कार शिविर संपन्न हो चुका था जहाँ पर प्रत्यक्ष मैं भी सहभागी 
थी। शिविर का अंतिम समारोह अभी शेष था। याने सांगता संमारोह होने ही वाला था। | 
उतने में वहाँ के एक आचारीने जो हमारे ही गांव के थे मुझे आवाज देकर पास बुलाया और 
कहा 'अरी ताई, रसोई के सामान में से थोडेसे जीरे और लहसुन बचे हुए है, इसे आप 
लेकर चलिए।' मैने भी उसे लेने के बजाए उनका जैसे का वैसा संदेश चाचाजी तक 
पहूंचाया। तब मुझे उन वस्तुओं को ले जाने से चाचाजी ने मना कर दिया। वह शेष सामुग्री 
आचारी जनों के बीच बॉटकर के जानेका आदेश दे गये। 

उसके उपरांत १९९६ में संन्यास दिक्षा लेकर उन्होने अपने आगे के दायित्व को 
प्रतिनिधि सभा को सौंप दिए। ऐसे स्वच्छ, पारदशी रहकर ही अपना सारा जीवन समाजोन्नती 
तथा राष्ट्रीय उत्कर्ष में खची लगानेवाले गुरुजी एवं स्वामीजी अपने जीवन के कुछ शेष दिनो 
में से यदि कुछ समय या किसी प्रकार का योगदान अपने परिवार के लिए दे रहे है तो उसमें 
गलत कया है? जो भी हो उनके अनुज ने अपने जीवन को दाव पर लगाकर भाई के विद्यार्थी 
निर्माण में अपना अनन्य योगदान दिया है। 

इसी सोच से चे अपने (भाई) अनुज के परिवार को पिछले कुछ वर्षो से सहयोग 
करते आ रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नही अर्थात भतिजे का खल खयाल रखते 
. हैं इसमें इतना शोर मचानेकी या आवश्यकता से ज्यादा बवाल करने की मेरे, खयाल से 


पी ~क विद्याथी नमाण कार्य का आर्थिक भार सीधे न? Sale उनके विद्यार्थी निर्माण कार्य का आर्थिक भार सीधे 


हमारे परिवारपरंऱ्ही' यानेंअण्णापरहीण्पडतता!्था >फो मैंने वअसुक्ये किया है। 

हाँ, परिवार में से किसी भी सदस्यने उनकी ओर उंगली उठने जैसा व्यवहार नही 
करना चाहिए। इस बात को मैं मानती हूँ। हमारी वजह से उनके आदर्श पर कोई आंच आए 
यह बिलकुल गलत है। इसे तो स्विकार करना ही पडेगा यह पूर्णतः हमारी जिम्मेवारी है। . 
इतने पर भी मुझे इस बात पर खेद है कि पूज्य चाचाजी जैसे राष्ट्रव्यापी दिव्य-उच्च 
व्यक्तिमत्व को कुछ लोग अपनी वैयक्तिक जहागीर समझकर उनका मनचाहा उपयोग कर 
लेना चाहते है। 

यह कैसी नादानी भला? कैसा बचकानापण? इसे कौनसा बचपना कहोगे? जरा 
सोचने की बात है। साधु संन्यासीयो से सीख ली जाती है, उनकी ओर से पाठ पढने होते है 
न कि उनका उपयोग लेना होता है। 

अब देखिए ना किसी भी पौधों को लगाते समय बढाते समय माली फुलहारे के हाथों 
को मिट्टी लगती है। हाथ गंधे काले होते है तो क्या उन गंदे हाथों को देखकर उन हरेभरे 
लहलहाते पौधो ने माली के हाथो पर हंसी उडाये? उसे तुच्छ समझे? कदापि नही ! उनके 
अच्छे लालन पालन से हम पले पढे, जीवन में यशस्वी हुए इसका भान भी तो रखना पडता 
है। 

समुचे महाराष्ट्र से आयो के इतिहास में वंदनीय, स्मरणिय Set हुए, मानवता का 
गौरव बढानेवाले, स्वयं जलकर आकाशपर अखंड तथा अनंत काल तक अपने ही दिव्य 
तेज से चमकनेवाले यह शायद एकमात्र पहले संन्यासी। 

मेरे खयाल से जिसकी इर्ष्या उस प्राची को एवं उस दिवाकर भी होती होगी। पूज्य 
चाचाजी का एक ब्रीद वाक्य हुआ करता था। है 'श्रेष्ठ मानव बनो, मानवता मे वृध्दी करो। 
इस उपदेश वचन से, वेदामृत से अनेकजण उनके शिष्य अनुयायी बन पाए। जिसने भी स्वयं 
को इस संस्कार रूपी भट्टी में ढाला समझो वह ढल ही गया। 

उनके ऐसे ही संस्कारो से और स्वयं की कडी.मेहनत से कई छात्रं उच्च शासकिय 
पदो को सुशोभित एवं शोभायमान कर गए। शेकडो की तादाद पर नही बल्कि हजारों को 
संख्या पर बहुत बडी मात्रा में उन तेजस्वी ओजस्वी विद्याथीयो ने बौध्दिकता का चो स्तर 
पाया जो औरा ने पाने का कभी सपने में भी नही सोचा होगा। साहस ही जुटा नही पाया 
होगा। 

समुचे भारत वर्ष में से मात्र उनकी प्रेरणा से बने हुए विशेष पदाधिकारी विद्यार्थी अब 
तक रहे होंगे वे किमान - 

अध्यापक एवं प्राध्यापक : ५०००/- हजार 

इंजिनिअर : १५००/- 

CC-0.Panini prepa anata lA BRE ollection. 
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धर्मप्रचारक व : 200/- 
व्यापारी ; : १५००/- 
वा इसमें से बहुत सारे विदेश में होकर अलग अलग राष्ट्रो में से अपना अपना कार्य कर 
l 


उन्ही.में से केवल महाराष्ट्र में 
एस.पो. - o¥ 
डी.वाय.एस.पी. - ०५ 
कलेक्टर . . - ०८ 
मु-अभियंते - ०८ 
wad. . - १० 
एक्झिकेटिव्ह: ` - ५० 


ct इस भांति जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नही.बचा कि जिस क्षेत्र में उनके संस्कार पंहूँच 
पाए। ४ | ; 
= केवल विद्यार्थी निर्माण के लिए ही उन्होने उनके जीवन के किमान ८० वर्ष तो जी लिए 
रेणापूर आर्य महासम्मेलन के अध्यक्ष : | 


मिला था। 


शम जना परिचय रोला एक उस सम्मेलन में महाराष्ट्र के राजनीति में अपना विशेष 
: CC-0.Panini मानवता i h 


संख्या में जनमानस की भी मानो बाढ ही आयी थी। कहने का तात्पर्य बहुत अच्छा प्रतिसाद 


परिचय रखनेवाला एक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

व्यक्तिमत्व भी आमंत्रित था। अर्थात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सरचिटणीस, 
लोकसभा के उपनेते स्व मा गोपीनाथरावजी मुंडे। तब आंतरजातीय विवाह के आदर्श 
मानकरी के रूप में, सम्मेलन के अध्यक्ष की ओर से उनका सत्कार हो चुका था। 

मानवता के उदार दृष्टीकोन से ऐसे आदशों को गौरवान्वित एवं सन्मानित करनेवाला 
आर्य समाज यह समुचे विश्व में का एक मात्र मंच है। 

लगातार तीन दिन तक चलनेवाला वह आर्य महासम्मेलन एक सांस्कृतिक धरोहर के 
रूप में, मेरी स्मृति में घर कर गया जो आजतक मुझे एक प्रकारकी प्रेरणा एवं चालना देता 
आया है और आगे भी देता रहेगा। 
गुंजोटी का आर्यसमाज : 

गुंजोटी यह हमारे गांव के पडोस में बसा हुआ एक निजामकालीन जिला। वैसे गुंजोटी 
एवं गुंजोटी के आर्य समाज के संदर्भ में लिखते समय गुंजोटी इस नाम से ही उसके 
अस्तित्व निर्माण का तथा उसकी पहचान का पता चलता है। 

मेरी सोच से जिसकी मिट्टी भी कभी गुंज उठी थी, वही तो है गुंजोटी! तो फिर वहाँ के 
मनुष्यो की क्या बात करे? 

उस धरतीपर रहनेवाले मनुष्य भी शेरों की तरह दहाडनेबाले, वीरो की तरह ललकारने 
बाले क्रांति से भरेपूरे एवं जोशीले ही थें। जिसने आजादी की लढाई में दक्षिण भारत के 
इतिहास में पहला पन्ना लिखकर इतिहास का तिलक कर शुभारंभ किया। 

जिनका हौतात्म्य वीर वेदप्रकाश के नाम से सुपरिचित एवं वंदनीय है। बैसे में आपकी 
जानकारी के लिए बता दूं की गुंजोटी का आर्य परिवार यह बहुत बडा रह चुका है। मेरे 
खयाल से स्वतंत्रता से पूर्व गुंजोटी का बैचारिक एवं जागरूक नेतृत्व पं हरिपतंराव गुरुजी 
ही किया करते थे। जिनका व्यक्तिमत्व भी उतना ही जबरदस्त तथा प्रभावी था। उनके 
समकालीन मित्र थे। बाबाराव देशपांडे, श्री वासुदेराव देशमुख, टोपणप्पा बबले, गदगया 
स्वामी, गंगाराम आयनले, (जो कवि बेधडक के नाम से जाने जाते थे) बसप्पा आगसे तथा 
शिवबसप्पा हाके। कुल मिलाकर यह क्रांतिकारी परिवार था। जो दासमिया हाके याने 
वेदप्रकाश के समकक्ष ही हुआ करते थें। 

उसके आगे की श्रृंखला कुछ इस प्रकार से जुडती है- 

श्रीमान दिनकरराव देशपांडे, रमेश ठाकूर, काशीनाथ Har, आदि लोगों से जुडी हुयी 
मिलती हे। यह सब तो आप जानते ही हो। उसके साथ साथ पं राजवीरजी शास्त्री, 
पं प्रियदत्तजी शास्त्री यह दोनो भी यही से है। प्रियदत्त शास्त्री तो मानो वहाँ के एक रत्न ही 
है। जिनको wer करन का पुरा श्रेय तत्कालीन श्रध्देय हरिश्चंद्र गुरुजी को ही जाता है। जो 


सद्यस्थिती मे trae RAPT MATA एत. कुशल पुरोहित के रूप में जाने मे हैद्राबाद/स्थितः होकार, सुक NES “एवं कशल पुर : के रूप में जाने 
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` पहचाने जाते हैं। जो एक दुलक्षित व पिछडे जमाती के होकर “उच्च वर्णियो से उपेक्षित रह 
गये थ। पर इसी गुंजोटी की नजर से चुक नही पाए। गुरुजी के मानवंतावादी, शुध्द वैदिक 
विचारों को प्रेरणा से एक आर्यवीर आर्य जगत को प्राप्त हुआ। 
` . इसके साथ साथ पिछले ३० ast से आर्यसमाज सोलापूर को जो पौराहित प्राप्त हो 
रहा है वह भी तो गुरुजी की ही देन है, उपलब्धी है। जो पं राजबीरजी शास्त्री के नाम से 
सुपरिचित है। ; 
इसके आलावा और भी बहुत सारे हैं जैसे भजनोपदेशक पं.प्रताप सिंहजी आर्य, 
विश्वनाथजी महाजन....आदि आदि। be EE 
साल २०१४ के नवंबर महिने में ' हतात्मा वेदप्रकाश के बलिदान दिन स्मृति प्रित्यर्थ 
आर्यसमाज गुंजोटी का जिर्णोध्दार भी हुंआ। अर्थात नये भवन का उदघाटन एवं बलिदान 
दिन समारोह संपन्न हुआ। भारी संख्या में जनमानस की उपस्थिती थी। आमंत्रित विद्वानोके 


रूप में पं धर्मवीरजी अजमेर तथा डॉ राजेंद्र जिज्ञासु अबोहर पंजाब यह दोनो मंचपर 
विराजमान थे। 


स्वामीजी व तुंगार परिवार : 


सहकार विभाग के अतिरिक्त आयुक्त, पोलिस इन्स्पेक्टर एवं सैन्य के मेजर के रूप में 


अपनी अपनी कामगिरी निभा रहे हैं। इनके छात्रावस्था में से ही इन तीनो तुंगार सुपुत्रं 
कोगुरुजी के नैतिक संस्कार भी प्राप्त हो चुक हैं। ं का 


: "गुरुजी (स्वामीजी) ही महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद पर बने रहने चाहिए ' 
ऐसे तुंगार सर को मन ही मन म॑ लगता था। इसी कारणवश उन्होने यह सन्मान का और 


यी एवं भोसले परिवार में भी कभी बहुत अच्छे स्नेहसंबंध हुआ करते थे। * 
, TE गांधी चौक, आर्य समाज के आंतरजातीय विवाह संघटना के जानेमाने अध्यक्ष 
माणिकराव भोसले तथा ज्ञानकुमार भोसले (आर्य) इनके परिवार से भी स्वामीजी . 


के रहते 
3 थे ! >> a क जम Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स्वामीजी एवं सोमवंशी परिवार : 

लातूर स्थित सेवानिवृत्त अभियंते श्रीयुत अंबादासराव सोमवंशी के परिवार से भी 
स्वामीजी लंबे काल तक जुडे हुए थे। जहाँ मैं भी हमेशा जाया करती थी। 
अनेक बिमारियों एवं विषबाधाओं पर उपचार : न 

अपनी समग्र सृष्टी अपने आपमें एक परिपूर्ण एवं स्वयंपूर्ण ऐसी अविरत व्यवस्था है। 
यह संपन्न तथा समृध्द होकर विविध कोठारों से भरपूर भरी पडी है। यह अनंत और अपार 
है। उसलिए जीवो के लगनेवाली सभी प्रकार की साधनसामुग्री पूर्वविध यहाँ पर बडे पैमाने 
में उपलब्ध है। फलतः सभी सजीवों को मानवो को लगनेवाली कोई भी कौनसी भी 
बिमारीयॉ ऐसी नही है जिसका उपचार यहाँ पर नही होता इसलिए किसी भी अपाय पर 
उपाय, बिमारी पर उपचार, औषधी तथा विषोंपर अमृत यह प्रक्रिया बिलकुल नैसर्गिक व 
स्वाभाविक है। 

आमतौर पर देखी जानेवाली बात यह है कि किसी को भी एकाध बिमारी जब लगी ' 
हुयी होती है, तब वह व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण उस बिमारी को नजरअंदाज कर वैसा 
ही सहता जाता है। ऐसा एक बार नही अपितु बहुत बार होता है। हम सबको यह सब देखने 
को मिलता है। इस बारे में को अगर उदाहरण ही देने का हुआ तो वर्ष १९८० में की एक 
घटना है। प्रातःकाल का समय था। मुझे देर हो रही थी। मैं घर से दूध पीकर विद्यालय जाने 
के जल्दी में थी। उतने में अचानक गाँव का ही एक रिश्तेदार जो कि चाचाजी का शिष्य भी 
हुआ-करता था वो खेत से अपने घर लौट रहा था तो चलते चलते हमारे घर आया। सुबह 
का समय होने के वजह से घर के सभी सदस्य घर में थे तो सही लेकिन हर एक को अपने 
अपने काम को जल्दी थी। 

वह युवक अपने माथे पर हाथ रखा हुआ और रूआंसी स्वर में कहने लगा, गुरुजी, 
. मेरा आधा सर दुख रहा है, अर्थात मेरे माथे के आधे हिस्से में ही दर्द हो रहा है। क्या करे 
और क्या न करे? कुछ समझ नही आ रहा है। मुझे बहुत ही असह्य होता जा रहा है आप 

जरा देखीए तो सही। ' ; 

| चाचाजी उस युवक को तुरंत बोले, “सुन, गांय के दोहे (धारोष्ण) हुए दुध के झाग में 
is को घिसकर याने उगालकर, तेरे सर के जिस भाग में दर्द है उसके विरूध्द नासापुट 
(नाकपुडी) में वह घिसी हुयी (पेस्ट) रबडी जोर से अंदर की ओर सुधा कर। तेरा सरदर्द ` 
तत्काल थम जायेगा। और तुझे आराम भी मिलेगा!" और आपको क्या बताए संयोग से 
मेरे पिताजी उस समय आंगण में गाय को ही दोह रहे थे। . b 

उस युवक ने वह प्रयोग असहय्या के कारण हमारे ही घर कर डाला। 

आश्चर्य की-बात तो ग्रह RPG RTT पांच मिनट मे ही अच्छा . 
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होकर सुकून से एवं प्रसन्नतासे हमारे घर के बाहर चल पडा | . 


. हैं अज्ञान कौ अभेद्य दीवार इतनी बलाढ्य तथा, age होती है. कि जिससे मनुष्य 
अपने सुखों से कोंसो दूर रहता है। बिलकुल इससे विपरीत अर्थात ज्ञान से मिलनेवाला सुख 
कितना अनमोल होता है यह मैं मेरे जीवन में बिलकुल पहली बार जान पायी। अनुभूत कर 
सकी। 

और एक बार की बात है। यू ही गांव के पिछडे जमात की शायद कोई मजदूर महिला 
हमारे घर आयी। संयोगवश चाचाजी घर में थे। उस महिला ने चाचाजी को कौनसी बिमारी 
के बारे में क्या बताया, क्या पुछा पता नहीं किन्तु कहराते हुए हाथ शिर पर रखकर घर के 
आंगण में आ बैठी। चाचाजी ने उस पिडीत महिला का कहना सुनकर त्वरीत एक सूत की 
रस्सी मंगवाई उसे रस्सी पिडीत के बाये हाथ के करंगली को लपेटकर कुछ देर करंगली 
अपने हाथ में पकडकर बैठे रहे और करंगली में सुई से एक बार बोच दिए। सुई लगाने के 
उपरान्त करंगली से जो ३-४ बुंद रक्त टपका वह रक्‍त लाल न होकर बिलकुल काले रंग 
का था। द 

उपरोक्त घटना पर किसी का विश्वास बैठे या ना बैठे पर मैने मेरे आखो से देखी हुयी 
है। 

'कुछ देर बाद मुझे अब अच्छा लग रहा है गुरुजी।' ऐसा कहते हुए वो महिला वहाँ 
से चली गयी। उसके साथ उसका पति भो तो था। 

इस भाँति सर्दी, खासी, सरदर्द बुखार से लेकर के पुरा (पटकी) कॉलरा तक की बहुत 
सारी बिमारीयों पर वे सहजता से तत्काल उपचार किया करते थे। इसका एक ठोस प्रमाण 
मुझे मेरे बचपन में देखने को मिला था। वो ऐसी है उनकी औषधीयो की वस्तूओं में ३० वर्ष 
पहले का गुड और २५ वर्ष पहले की पुरानी इमली बिलकुल शुध्द नैसर्गिक पध्दति से 
संभालकर रखी हुई थी। उपरवाली उन वस्तूओं का उपयोग उपचार पध्दति से करते हुए मैने 
स्वयं उन्हे देखा है। यह बात यही कोई ४५ साल पुरानी है। जिसे मै आपको बता रही हूँ। 
यह उस समय की बात है जिस समय मेरा पाठशाला में प्रवेश तक शायद नही हुआ होगा। 

कहने का तात्पर्य सन १९७० या ७२ की वह घटना रही होगी जिस समय मेरे पिताजी 
किसी गुमनाम बिमारी से आहत थे। वे जून जुलाई के दिन चल रहे थे। बारिश भी 
थमथमकर बरस रही थी। याने बारीश की आँख मिचौली चल थी जिन दिनों में संसर्गजन्य 

संक्रमित बिमारीयों का डर लगा रहता है तथा वे जोरों से फैलती है। 

मेरे पिताजी (अण्णा) बीमार पडे तो बिमारी का लक्षण देखकर ही चाचाजी झट से . 
पहचान गये कि ये कॉलरा ही है। अब क्या करे? कैसे करे? अंद्र-ही-अंदर वे थोडे से डरे 
= मेर ववे लान eit का न में विल. तामा फुम्ससर्गजन्य बीमारीयों का 
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घर में सहजता से प्राप्त होनेवाली दो औषधीयां अर्थात Fg और भिलवों उन्होने ले 
लिया और उसमें शायद उपरवाली (इमली, गुड) दो वस्तुओं को मिला दिये होंगे। वैसे भी 
कोई भी तज्ञ इतनी सरलता से कुछ मार्मिक गतविधीयों को औरों के सामने नही करते। उसी 
औषधी प्राशन से मेरे पिताजी (अण्णा) एकदम अच्छे हुए। 
इतना ही नही अपितु पुत्र प्राप्ति की औषधीतक को वे जानते है ओर गंरजमंदो को दे 
भी दिया करते हैं। अबतक जाने कितनों को देते आये है और कितनों को पुत्ररत्न प्राप्ती का 
आनंद भी दिए है। जो औषधी मुदत तथा समय के रहते दे देते है तब उस में लिंग परिवर्तन 
का सामर्थ्य रहता है ऐसा वे आत्मविश्वास के साथ एवं ठोस बताते हैं। स्त्री का ऋतृधर्म 
याने मासिक धर्म टल जाने के पश्चात ८-१० दिन के अंदर अंदर वे औषधी प्राशन के लिए 
प्राशिता को देते हैं। इसका तात्पर्य मासिक धर्म से लेकर ४० दिनों के अंदर पुत्र प्राप्ति की 
औषधी देते हैं। क्योकि विज्ञान ऐसा बताता है कि ४० दिनों के उपरांत ही याने सवा महिना ' 
. पलटकर जाने के बाद ही गर्भस्थ शिशू को लिंग का आकार आने लगता है। अर्थात ठहरे 
हुए गर्भ को ४० दिनों के बाद ही लिंग का प्रारंभ होता है। 
: और तो और विशेष कंर पुत्रप्राप्ति के लिए सूर्यगुण का ही प्रभावी होना आवश्यक है। 
जो उस औषधी में रहता है। | 
एकाध गरजमंद दम्पत्ती ऐसी बात समझ लेने के लिए उनकी तरफ आ भी जाती हैं तो ; 
उन्हे शुध्द वैज्ञानिक आधार देकर पुत्र प्राप्ति का नियम चाचाजी समझा देते हैं। बडे विस्तार 
से एवं सुझबुझ से। 
कोई भी ज्ञानार्पण किसी भी कंजुसी कुचराई के बगैर सामनेवाले को कराते हुए 
देखकर मुझे उनको लेकर बहुत आदर तथा आश्चर्य भी लगने लगता था। 
अब उनका यह ज्ञान वेदाधारीत होगा या स्वस्वाध्यायाधारीत होगा पर अनमोल तथा 
परोपकारी है। निस्वार्थ एवं कल्याणकारी है यह भी तो उतना ही सच है, सत्य है। 
विषबाधाओं पर ईलाज : बिच्छू काटनेपर : ४ 
घसीटनेबाले या रेंगनेवाले प्राणीयों के डसने से, काटने से जो विषबाधा होती है उससे 
बहुत हो कष्ठ एवं पीडा होती है। ऐसे समय में मरीज को कभी कभार अपनी जान तक 
गवानी पडती है। तो मनुष्य को बैसे समय में.किसी भी प्राथमिक ज्ञान का होना आवश्यक _ 
ही नही बल्कि अत्यावश्यक लगने लगता है! | 5 
पूज्य चाचाजी को वैसे बहुत सारे विषयों का बडी मात्रा में प्राथमिक ज्ञान था । यदि 
. उदाहरण ही देने का हुआ तो बिच्छु के काटने से उसका विष चढनेपर प्रतिबंधात्मक उपाय 
उनकी ओर से बहुत ही शीघ्रता से हुआ करता था। सामनेवाले घायल व्यक्ति को जिस 
———— चलाता, कब Panini «ामवताव्क उपासक्त ection. 


बाजू अंग DRAGS RTT FOG ANH GAA उलाटे2अपाकःक्रान में तुलसी के 
पत्तो का २-४ बुंद रस निचोडने को कहते थे। इतना ही नही अपितु डसे हुए काटे सो जख्म 
के उपरी हिस्से में कपडे को पट्टी से कसकर बंधवा लेने को कहते थे। ताकि नसो से विष 
उपर चढ न पावे। जिससे पिडीत को आराम मिल सके। बस, इतनाही उद्देश | 
साँप के काटने या सुंघने पर : ; 

किसी भी व्यक्ति को सांप के काटने से घायल को तातडी से नीम के पेड के नीच.ले 
जाने की हमारे गाँव की एक वैज्ञानिक एवं वरदान में प्राप्त हो चुकी वाली विशिष्टय पध्दत . 
रही है। 

वैसे भी वृक्षो में नीम तो वैद्य का ही काम करता है। वही से अगली उपचार पध्दति 
शुरू होती है। इनकी सर्पदश चिकित्सा में एक सफेद रंग की जड भी होती थी जो मरीज के 
जख्मपर लगाने को काम आती। वैसे जख्म चोट का निशाण देखकर ही किस जाती के 
कौनसे साँप ने घायल को कांटा है यहाँ तक पहचानने वाले गाँव में चाचाजी के ही शिष्य रहे 
सो एक दो दर्जेदार तज्ञ है। पर उनके तज्ञ होनेतक तथा प्रशिक्षीत होने तक मेरे खयाल से 
चाचाजी हो हमारे पुरे गाँव मे से आद्य एवं प्राथमिक आयुर्वेद (वद्य) चिकित्सक हुआ करते 
थे। ऐसा कहने से मुझे कोई झिझक या औरों को भी कुछ अनुचित नहीं लगना चाहिए। 

और तो और साप काटे पीडीत पर पिपल के पत्तों का तथा मुगे का भी प्रयोग करते 
है जिससे तत्काल विष का नाश होकर पिडीत में सुधार आता है। 

इस नैसर्गिक उपचार पध्दति को मेने स्वयं देखा है। मरीज के जख्मपर मुर्गेःका गुदव्दार 
टिकानेसे मुर्गा उस विष को धीरे धीरे अपने अंदर खिंचता जाता है। जिससे वो अपने प्राण 
खो बैठता है। यह उसमें की यथार्थता है। सत्यता है। इस में भी विशेष कर मुर्गे के (बच्चो) 
पिलो का प्रयोग विशेष प्रभावी व तीव्रता से होता है। 
पिपल का पत्ता : 

पिपल का पत्ता भी ठंडी की तरफ से धीऽरेसे मरिज के कान में डालने से वो मरिज 
प्रत्यक्ष में जोर जोर से चिल्लाता हुआ तडपता है। क्योकि वह पत्ता बहुत ही तीव्र गती से 
विष को अपने अंदर खिंच लेता है। जिसकी वजह से घायल को बहुत पीडा होती है। 
फलतः मरीज का संकट टलकर उसे आराम एवं चैन मिलता है। 
सुनसान रास्तों पर की... ` 
विराण पगडंडीयाँ : 

चाचाजी का वितरागी एवं रखरखता जीवन देख़कर जन माणस के मन पर या 
अधिकतर शिष्यजनों पर उसका सखोल प्रभाव पडना स्वाभाविक था। पर उसके लिए 'ना 


जीतना प्रयास व नही उतना आभास अर्थात जो नही है नाले सा| दिखाना और जो है उसे छुपाना! 


ऐसा व्यवहारेप्करने! HEP एक! HRC RRMA वही वतो०वह/स्वय ही स्वयं से 
लुकाछुपी खेलने जैसी बात होगी । है ना? 
में ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि कई बार अत्युच्च प्रयत्नो से भी हम अपेक्षित प्राप्ति 
नही कर सकते। यह सौ फिसदी संत्य है। बिलकुल यही बात कभी कभो किसी प्रयत्नो के 
आलावा जन्मजात एवं सहजता से प्राप्त हो चुकीवाली होती है। वरदान के रूप में । है ना? 
पूज्य चाचाजी के साथ भी यही तो हुआ है। वे अपनी प्रकृति से हो विरागी वृत्ती के जन्मे। 
न उन्हे किसी का उदात्त दर्शन न किसी का प्रभावी मार्ग दर्शन। स्वयं ही स्वयं के गुरु। स्वयं, 
ही स्वयं की राहे निर्माण कर उस पर अविरतता से चलनेवाले अनंत के राही। जिससे न तो 
कभी डगमगे न कभी पिछे मुडके देखे । 
फिर उसमें अनेकों बार तो उनके जान पर भी बन आयी। जिसका विवरण में आगे देन 
जा रहो हूँ। अस्तु! 
उनके दो चार शिष्यगणों ने वैसे असफल प्रयत्न अवश्य किए जो उनके जीवन में 
कालांतर से बाध्य ठहरे। | 
मैं अजन्म ब्रम्हचारी रहने की चाहत रखनेवालों की बात कर रही हूँ भला । 
कोई प्रति हरिश्चंद्र बनना चाहा तो कोई प्रति विवेकानंद। कोई प्रति न्यूटन बनना चाहा 
तो कोई प्रति....! ! 
अब आप देखीए ना! मेरे खयाल से संस्कार तो बीज पर ही किए जाते है। न कि 
फसल या वृक्ष पर। फि अ छ 
आपकी जानकारी के लिए में यह बात आपको बता दूँ कि मेरे दादाजी मेरी दादी को 
चाचाजी का गर्भ ठहरने से पूर्व प्रतिदिन जोर बैठका निकालकर याने शारीरिक कसरती कर 
गाय का धारोष्ण दुध पी लिया,करते थे। इतना ही नही अपितु रामायण का पाठ पठन किए 
वगैर भोजन नही लेते थे। उस परमपित परमेश्वर को अच्छी संतान प्राप्ति के लिए आवाहन 
करते थे तब कहीं जाकर के उन्हे हरिश्चंद्र जैसा तपस्वी पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। 
तात्पर्य जो अंगभूतता से मिला हुआ होता है उसका ही अपने जीवन में विशेष कर 
प्रभाव रहता है। उसी का संवर्धन करना चाहिए न कि उसे बदलने की चेष्टा। और सारी 
बाते तो जीवन चक्र में से जीने के प्रवाह से सहजता से घटती रहती है, बनी जा रही होती 
है। ; 
मेरे कहने का उद्देश पाठकगण अचूक समझ लेंगे ऐसी अपेक्षा रखती हूँ।इस प्रकार से 
उनके विचारों के संवाहक पुजक तो हजारो की संख्यापर बन गये, पर उन रास्तों पर 
चलनेवाले कोई नहीं, कोई नही बन पाए। इसलिए दुख इस बात का लगता है कि प्रति 
हरिश्‍चंद्र या प्रति दयानंद महाराष्ट्र की धरती पर अभितक तो अवतरीत नहीं हुए हैं। 
CC-0.Panini बानबता क उपतप्रज3/5१९१९॥७०॥०॥. 


हा फाळके पुश FGF AA बया ममत MARES चले हुए रास्त 
अभितक केवल सुनसान एवं विरान रह गये हैं, यही सच है। 
आप्तो के जख्म T 

सन १९८० से ८२ का वो काल था। हमारे गांव में एक अघटित एवं दुर्दैवी ऐसी घटना 
घटी। हमारे ही जाति बिरादरी के कहनेके बजाए हमारे एक नामांकित ताउजी (बाबाजी) की 
संग्दिध हत्या हो गयी। उस हत्या को लेकर आपस मे शंका, कुजबूज बढ गयी। गाँव में का 
वातावरण अवचित जो बदल गया। समज गैरसमज पहाडों के स्तर पर जा पहुंचे । 
अकस्मात किसी बन में आग की लपटे उठने लगती है वैसे उस दुषित वातावरण से पुरा 
गाव का गांव सुलग कर उठा। कुल मिलाकर सब माहोल गरम हुआ। 

जिस दिन हत्या के बारे में जानकारी मिली, उसी दिन पूज्य चाचाजी किसी बाहर गाँव 
का दौरा पुरा करके.स्वगाव लौट रहे थे। वे औराद के पुराने बसस्थानक याने लातूर गुलबर्गा 
महामार्ग पर उतरकर घर आ रहे थे। तो गाव से दो किलोमीटर की दुरी पर था। तब रास्ते ` 
पर ही दो नन्हे बच्चो ने उन्हे टोककर कुछ तो भी बताया पर वो स्पष्टता से उनक समझ 
में नही आया। वे वैसे ही चले आ रहे थे लेकिन उतने में अचानक उनकी नजर दूर से 
दिखनेवाले एक जमावडे पर जम गयी जो वर्तमान में गुंजोटी के राहपर आता है। दूर से 
दिखनेवाले जनता के समूह को देखकर ही उन्होने अनुमान लगाया कि गाँव में कुछ तो भी 
` निश्चित रूप से घटा है। जिसके कारण वो लोग दिख रहे हे जो इकष्ठा हुए हैं। 


बोले, 'अरे भगवंता, तुने यह क्या कर डाला ?’ í 

उनके रोने की, अंदर से दुखी होकर टूट जाने को में एक ज्वलंत एवं जीवीत साक्षीदार 
हूँ। इतना ही क्यों? उन्हे अंदर ही अंदर बहुत गहरा धक्का लग चुका था। उनके सर्वांग में 
थर्राट, एक प्रकार.का कंपसा भरा हुआ था | उनका पुरा.शरीर उस घटना को लेकर दुखं के 
मारे कप रहा था। इतना कुछ हो जाने के पशंचा गुपचूप शांत होकर वे बाजू में बैठे रहे। 
इतने में अकस्मात मृत के अत्यविधी को जाने के लिए उन्हे बुलावा आया क्योंकि उस 


आ नही पाऊंगा । और वैसे भी वह मेरा अनुज (चचेरा भाई) ही तो है। तो आप लोग उस 


तिघी कोतवाली सश a er को चल दिया - 
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फिर आगे जाकर पुछो मत कि उसके परिणाम क्या हुये? तब से लेकर उन लोगों ने 
हमे कितना दुख पहुंचाया और चाचाजी के बारे में तो जाने क्या क्या भला बुरा सुनाया एवं 
कैसे कैसे गंदे लांछन लगवाएँ ? कहते थे कि वो घर में होकर अंत्यविधि को नही आया? 
इसका अर्थ? यह ऐसा क्यो? अर्थात हमे लेकर उसके मन में व्देष है। वो हमारा अहित 
चाहता है। अरे शायद हमारे भाई की हत्या के पिछे इसका भी षडयंत्र हो सकता है। ऐसी 
अवास्तव निचली एवं गंदी सोचसे बहुत ही अमानुषता से वे हमारे साथ व्यवहार कर गए। 
अपार कष्ठ भी पहुंचाए। इतने पर ही वे रूके नही बल्कि अप्रत्यक्ष वे चाचाजी को जीवीत 
मारने की धमकी देने लगे। दो दली धारणाओ से बट चुका सो गांव आपसी एकता को मानो 
खो ही दिया था। उस हत्या से लेकर तो किसी भी बात का बतंगड बनाना और समय समय 
पर सबलोनेंदुर्बलों पर अकारण चढाईकरना गावकी एक रीत सी बन गयी थी। हम तो 
अंदर ही अंदर बहुत टुट चुके थे। 
हम घरवाले चाचाजी को गांव आने से रोक रहे थे, उन्हे मना कर रहे थे। हम उन्हे 
` कहते थे कि, 'आप अकेले तो सुरक्षित रहिए। आप कहीपंर भी रहोगे तो चलेगा लेकिन 
सह सलामत, जीवीत तो रहोगे।' गाव का वातावरण दिन प्रतिदिन भयानक एवं डरावना 
होता जा रहा था। जहाँ पर की सुरक्षितता तो दूर की बात है लेकिन जीवीत रहने की 
संभावनाओं पर आँच आ रही थी। कहते हुए मुझे गौरव एवं भूषण लग रहा है कि वैसे में 
भी चाचाजी का आत्मविश्वास तथा ईश्वर पर की श्रध्दा यत्किंचित भी कम न होती थी। वे 
कहा करते थे, वो सर्वव्यापी परमात्मा मेरे साथ है और इसका मुझे पुरा विश्वास है। 
इसलिए मुझे समाप्त करने का कोई कितना भी प्रयास क्यों न करे पर उसकी इच्छा के 
अनुसार ही सब कुछ होगा। 'इसके उपरांत भी वो मेरा क्या बिघाड लेते हे उस में स्वयं देख 
लूंगा लेकिन मै मेरे घर या मेरे गाव आना कदापि बंद नहीं करूंगा।' 
मैं पाठकगणों को पुछना चाहूँगी कि क्या ईश्वर की सर्वव्यापकता का इससे बडा 
अनुग्रही और कोई मिलेगा? मेरे खयाल से बहुत ही कठिन है। .. 

_ उन दिनों मैं मेरी दसवी कक्षा तथा मेरे बडे भाई (रणवीर) की बारहवी चल रही थी। 
शाम के छे बजे नही कि हमारे अकेले के घर पर मानो पत्थरों को बरसात ही होती थी। 
कहते है ना, 'चोर को छोड़कर, सन्यासी को फासी लगाना!' अजी दुनियावालो कब 
सुधरोगे? कब समझोगे? उन दिनों मेरे पिताजी का घर भी मिट्टी पत्यरो के Rant का होकर 
चार कमरे पुरे के पुरे टिन पत्थरो से ढके हुए थे। केवल कहने के लिए चार कमर थे किंतु 
किसी कमरे को अंदर से कुंडी लगवाकर बंद नही कर पाते थे। जब को दरवाजा बंद कर 
देते तब अंदर से एकाध बडा पत्थर या फिर कोई भारी वस्तू लगवा देते थे ताकि दरवाजा 
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` मेरे पिताजी को चारपाईयाँ रखने का बडा शौक था। वैसे संकट के दिनों में उन 
चारपाईयां का हमने उपयोग किया। जिस समय घर पर पत्थर गिर रहे होते थे उसी समय 
हम आठ सदस्य दो चारपाईयो के निचे साप के भांति गोल होकर छूप जाया करते थे ताकि 
कोई पत्थर किसी के सिर पर न गिरे। इस भाँति जैसे तैसे दिन काटते गए लेकिन कहते है 
ना। काल यह सभी समस्याओं पर उपचार करता है। उसके लिए हम भी कोई अपवाद नही 
ठहरे। : 

. उन बिघडे बेहुदे लोगों का भी शनै शनै काल ने सब हनन किया गाँव में का वातावरणं 
पुनश्च अपने पूर्व स्थान पर .आता गया। ईश्वर की कृपा से सब कुछ बदल गया। अज्ञान 
अविचारों का मामला सुलझता गया। पुनश्च एक बार ढंग से सुचारू रूप से गाँव चलने 
लगा। ; 

लेकिन हमारे तनमन का वह झुलसापण, उन बहनेवाली जख्मो का हरापण आज भी : 
हमे दहाड के पुछता है कि क्या 'तुम्हारे साथ न्याय हो पाया? और वेसे भी- 
विरहा की शाखपर 
फुलनेवाले को कौन रिझाता? 
आंधी की मुकामपर 
जलनेवाले को कौन बुझाता? 
घर त्तथा मंच की दुरी संभाली : i | 
इस जगत में कोई भी, कौनसा भी मंच क्यो न होता हो ? पर वह सामाजिक विचारों 
कौ एक बैठक होती है, एक ठिकाण होता है। न कि किसी वैयक्तिक गप्पाछप्पाओं का घर। 
पूज्य चाचाजी के उपस्थिती में, निर्माण में अनेकों बहुमोल एवं अनमोल कार्यक्रम 
संपन्न हुए। स्वाभाविकता से व्यासपीठ तथा मंच यह भी उनका ही रहता था, पर उन्होने 
कभी भी अपने घरवालों को उतनी सहजता से मंच की उपलब्धी नही करवाई। किसी भी 
कारणों से, प्रसंगो से घर तथा मंच का अंतर मिटाने का दुर्बल प्रयत्न उन्होने उनके अबतक 
के जीवन में कभी भूलकर भी नही किए। यह उनक अनेकों वैशिष्ट्य में से एक है। मंच से 
निचे आ जाने के पश्चात हमे बुलाकर-आवश्यकता पडी तो ज्यांदातर संबंधित व्यक्ति से 
हमारा परिचय करा देते थे। बस्स! इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। 
हमने भी वैसा अनावश्यक प्रयत्न कभी किया नहीं। नही तो आजकल कुछ और ही 
देखने को मिलता है। कोई मंच हो या कोई कार्यक्रम किसी भी कते एवं पदाधिकारी, 


बिलकुल गाडी चालको को लेकर के'वयोवृध्दो तक। 


SER? मो ले that emer से ज्यो त्यो सी. मो सपे, संरे-से अबोभितलासे;'वदधारीता से ज्यों त्यो 
i मानवता का उपासक / २०२ 


जिम्मेदारियाँ तथा SEY की यथीचि्त निभीने की एंक सीम है।मकि”केंवल मानधन को 
उठाकर निचले एवं दुबले व्यक्तियो पर अधिकार जमाकर उनके मौलिक अधिकारो का 
हनन करना है। किसी भी पद को प्रतिष्ठा को तभी प्राप्त करोगे जब आप अपने ही प्रमाण 
में सामाजिक दायित्व को वहन करोगे निभा सकोगे। 

मैने मेरे जीवन के अनुभवों से तथा ऐसे दिव्यात्माओं के चरित्रोसे एक बात जान ली 
ह = 

स्वयं मे के विस्तार से, कुछ दे देने से महानपण प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति यह 
सामाजिक अंश अवश्य होती है पर समाज मात्र किसी की वैयक्तिक जहागीर कभी नहीं 
होता | 


———eeoramnraqgapenauen7auedon 
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९? तपस्वी श्रध्दानंदजी 


जालंधर जिले के अंदर तलवन जैसे छोटेसे ग्राम में उनका जन्म हुआ। पिताजी कोतवाल 
हुआ करते थे। मुंशीराम पढ लिखकर व्यवसाय से वकिल तो बने पर वे नास्तिकता को 
ओर अधिक झुके। इतना ही नहीं बल्कि सधन मित्रों की संगति के कारण बहुत सारे व्यसनों 
में भी फंसे रहे। ; ; 

आगे चलकर कुछ दिनो बाद यूं ही उन्हे महर्षि दयानंद के दर्शन हुए और प्रत्यक्ष 
ऋषीवर दयानंद के व्याख्यान सुनने की संधी प्राप्त हुई। दयानंद के व्याख्यान से मुंशीराम . 
बहुत प्रभावित हुए। इतने प्रभावित हुए की उनके जीवन की दिशा ही बदल गयी। उनमें 
अमुलाग्र बदलाव आ गया। चे बहुतो बार स्वामीजी के साथ आस्तिकता.पर शंकासमाधान 
भी करने लगे। फलस्वरूप पंजाब प्रांत में आर्य समाज के प्रचार प्रसार में वे सबसे अग्रणी 

ठहरे। 

; गुरुकुल कांगडी व कन्या गुरुकुल देहरादून (डेहराडून) यह सब उन्ही का निर्माण है। 

आर्य समाज के प्रचार के लिए सदधर्म प्रचारक नामको छपाई मशीनच क्यो ? प्रत्यक्ष 
मे रहने का घर तक उन्होने बेच डाला। उसके पश्चात अपने दो बेंटो को गुरुकुल में भेजकर 
कौटूंबिक पारिवारीक जिम्मेदारीयों से विमुक्त हो गए। 

हुतात्मा श्रध्दानंदजी ने काँग्रेस के नेता के रूपं में भी समुचे भारतवर्ष में सक्रिय 
आंदोलन छेडे। अधिवेशनों की अध्यक्षता निभाई। म.गांधी हुतात्मा श्रध्दानंदजी को अपने 
बडे भाई मानते थे। काँग्रेस के अधिवेशन स्वागताध्यक्षीय पद से उन्होने सर्वप्रथम स्वागताध्यक्षीय 
भाषण हिंदी में किए। उन दिनो भारत अंग्रेजों का विरोध करता था। जगह जगह पर सभाए . 
भी हुआ करती थी। जुलूस निकलते थे। ऐसे ही एक बार किसी जुलूस का नेतृत्व करते हुए 
निकल पडे थे तब उन्होने दिल्ली के जामा मस्जिद पर से ऐतिहासिक भाषण.किया था। . 
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ऐसे ही एक बार शुध्दी के बहाने एक मुसलमान उनके पास चला गया और धारदार 
सुरी से विश्वास घात से उनकी हत्या कर डाली। 

इस प्रकार १९२६ को दिल्ली में स्वामी श्रध्दानंदजी यह हुतात्मा श्रध्दानंदजी हो गए। 
तपस्वी श्रध्दानंदजी ; र 

तपस्वी श्रध्दानंदजी भी उसी मार्ग (वेदों) के राही होकर उनसे थोडेसे भिन्न हैं। थोडेसे 
के आलावा अगर मैं बिलकुल भिन्न भी कहू तो भी बात कुछ अनुचित नहीं होगी। ऐसा मैं 
इसलिए कह रही हूँ कि यह जन्मतः अर्थात इनके बचपन से आस्तिक है। ईश्वर के प्रति 
इनकी अपार श्रध्दा हे। अगर देखा जाए तो सच में यह अपनी प्रकृति से ही आस्तिक है। 

महर्षि दयानंद के 'सत्यार्थ-प्रकाश' जैसे बिनतोड ग्रंथ को पढकर इनंकी ईश्वर के प्रति 
श्रध्दा और भी गहरी एवं गाढी होती चली गयी। जिसके फलस्वरूप ऋषि दयानंद इनके 
परोक्ष गुरु तथा उनका अमर ग्रंथ 'सत्यार्थ-प्रकाश' यह प्रेरणास्रोत के रूप में अखंडीत 
सहाय्यक बनता गया। 

इसके अतिरिक्त इन्होने भी अनेकों शिविर, सम्मेलनों को संभाला हे, जतन किया है। 
“मानवता संस्कार शिविर' जैसी एक मानव निर्मित 'मनुर्भव' की प्रायोगिक तथा वैश्विक 
संकल्पना आनेवाली कई पिढीयों को डाल के दे दी। 

मगर तपस्वी श्रध्दानंदजी ने अपने ही घर को एक तपोवन बनाया। अगर यह चाहते ` 
तो आपकी अपनी कोई संस्थाया फिर कोई संघटना अवश्य निकाल सकते थे। आज जिस . 
मकाम मुकाम पर यह खडे हैं। शायद यहाँ पर न होकर यह कहीं और ही रह चुके होते। - 
मगर इन्होने ऐसा कुछ नही किया। स्वार्थ तथा सत्ता से परे जाकर सोचते गए, व्यवहार से 
बड व श्रेष्ठ परोपकार मानते रहे जिसके कारण हमे भी हमारे बचपन में कुछ अंशमात्र में 
ही क्यों न हो लेकिन आर्थिक अभाव का दुःख भुगतना पडा। 

परोपकार को धर्म भानकर, अपने ही घर में सारे समाज को समा लेकर जीवन को जी 
लेनेवाले स्वामी श्रध्दानंदजी शायद ही दुबारा महाराष्ट्र को मिलेंगे। 

महाराष्ट्र के कई आर्यसमाज को नयेपण से निर्मित व पुनजिवीत करते गए। अर्थात 
विद्याथी निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण तक का एक अनोखा कार्य इनके जीवन में पिछले 
सत्तर वर्षो से लगातार करते आ रहे हैं। आज भी यह काम पुरी तरह रूका हुआ नहींहै। . 
ऐसे कामों को करतेःकरते स्वयं अजन्म ब्रम्हचारी रहे। ब्रम्हचारी होते हुए भी अपनी . 
कौटुंबिक जिम्मेदारीयों से इन्होने कभी भी अपने हाथ नहीं झटके। उसको निभाते ही रहे। 
बिलकुल स्वयं के बलपर, स्वखर्चे पर कई असंभव कामों को परिणाम दे गए। 
आव्हाण : 

विशेष उल्लेडिमीयःओर'कहमेव्नेसी लाखों सेमे एकऽ है। जिससे महाराष्ट्र को 
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मिट्टी को भी गौरव लगे, भूषण लगे ऐसे कठिन कार्य केवल हरिश्चंद्र गुरुजी ने आजतक 
किए हैं। क्या आप जानना चाहोगे कि वह कार्य भला कौनसा है? वह महान कार्य है अर्थात 
२०० से भी अधिक याने लगभग ढाईसौ तीन सौ आंतरजातीय विवाह इन्होंने रचाए और 
वह भी मात्र गुण कर्म,स्वभाव के आधारपर। है ना चौका देनेवाली बात ?:ऐसी बाते इतनी 
सरल तथा आसान नही होती भला! जितनी आपको लगती हैं। 

जिन कामों को बलाढ्य संस्था संघटना भी अभितक तो कर न सकी है वैसा 
आव्हानात्मक एवं जोखीमभरा कार्य इन्होने आपके अपने अकेले के दम पर वह भी बडे 
निस्वार्थ भाव से कर दिखाएँ हैं। 

महाराष्ट्र में तो अबतक कितने सरकारे आयी और चली गयी लेकिन अभितक किसी 
` सरकार ने न इनकी कोई दखल ली न कोई कदर की। इस बात की मुझ जैसी जागरूक व 
यथार्थ लेखिका को जाहीर तौर पर खंत लगती है। 

जिस किसी सरकार के किसी भी शासकीय पदाधिकारीयों के हाथो में यह पुस्तक यदि 
कभी पड जाए तो वह सरकार एवं बह पदाधिकारी मेरी इस उपरोक्त बातों की ओर अवश्य 
ध्यान दे और ऐसी पुनीत हस्तीयों का यथोचित आदर सत्कार करे। इस बात का खयाल 
रखे कि यह आपकी अपनी मिट्टी है, जो सारे आसमान पर भारी पड छा गई है। 

इनकी कदर यदि आप समय के रहते नही कर पायेंगे तो यह दिव्य शक्ति एक दिन 
किसी इंद्रधनुष्य के रंगों के भाँति बिखर के रह जायेगी। तब आप अपने सन्मान की बात को 
तो छोडिए पर आप सन्यस्त विश्व के एक अनुठे युगदृष्टे का विशेष परिचय तक खो बैठेंगे। 
विद्यार्थी एवं जीवन निर्माते हरिश्चंद्र गुरुजी की गौरव गाथा को इतिहास से भूला दोगे? 
जिसके शिवाय इतिहास की भी परिपूर्णता नहीं। ` 

इसलिए मैं स्वयं समुचे भारत वर्ष के जानकारों जागरुकों तथा अभ्यासको को जाहीर 
खुला आव्हाण करती हूँ की जो जैसा है उसे वैसा कहो, मानो और उनका सन्मान करो! 
जिससे पुरी मानवता गौरवान्वित एवं सुशोभीत होगी। लाभान्वित एवं प्रेरित होगी! ! 

वैसे भी हुतात्मा स्वामी श्रध्दानंदजी का गुरुजी के जीवन पर बहुत भारी प्रभाव था 
किन्तु किसीका पुराना विशेषण अपने उपर ओढ लेना उन्हे बिलकुल भी अच्छा नही लगता 
था। दीक्षांत गुरु स्वामी सर्वानंदजीने उनका 'श्रध्दानंदजी' बोलकर नया नामार्पण किया 
इसलिए इन्होने उसे जैसे-का-वैसा स्विकारा] बाकी कुछ नहीं। 

कुछ 'भी कहिए, अखीर महात्माओं का मापदंड कौनसा? वह केसे ठहराओगे? 
SRM? कभी नही उहरा पाओगे। | 

इसलिए मै तो कहूँगी - 9 
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अगर एक विश्व से लुप्त हो जाता है 
तो शेष के लिए दुजा प्रगट होता है! 
TAT आनंद के रास्ते तो हैं अनेक 
मगर भगवे ध्वज के ही दोनो भी पथिक?! 
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“मानवतेचा पुजारी' नामक मराठी पुस्तक में की कुछ गिनीचुनी प्रतिक्रियाएँ 
प्रस्तावना... 


पूर्वाश्रम के हरिश्चंद्र गुरुजी और इस समय के स्वामी श्रध्दानंदजी सरस्वती यह एक 
आदरणीय व्यक्तिमत्व है। आर्य समाज के वे निष्ठावंत नेते हैं । महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधी 
सभा के प्रधान हैं। उस्मानाबाद जिले में का औराद यह एक छोटासा गाँव। इस गाँव ने 
महाराष्ट्र को समृध्द व संपन्न कर देने लायक महान विभूती स्वामी श्रध्दानंदजी के रूप में दे 
दी। सारे भारत वर्ष के आर्य जगत में स्वामीजी का त्यागी निस्वार्थी एवं सन्यस्त निर्मोही 
व्यक्तिमत्व सुपरिचीत है। 


स्वामीजी के जीवनकार्य का सभी जिज्ञासू पाठको को परिचय करा देनेवाला चरित्रग्रंथ 
किसी ने तो भी लिख देना चाहिए ऐसी मेरी मनोमन उत्कट इच्छा थी। कुछ नवोदित 
पत्रकारको को मैने वैसा सुचीत भी कर दिया था। स्वामी रामानंद तीर्थ मराउवाडा विद्यापीठ 
को पत्रकारीता व जनसंवाद विभाग का अर्थात माध्यमशास्त्र विभाग का में जब प्रमुख हुआ 
करता था और महात्मा गाँधी मिशन कौ पत्रकारीता महाविद्यालय में अध्यापन कर रहा होता 
था उस समय कुछ विद्यार्थीयों को मराठवाडे में की आर्य समाजीयों की क्रांति, आंतरजातीय 
विवाह आंदोलन, स्वामी श्रध्दानंदजी के प्रेरक जीवनकार्य आदि विषयों पर संशोधन प्रकल्प 
तैयार करने को कहा। कुछ विद्यार्थीयो ने इस संदर्भ में थोडा बहूत कार्य किया। 
इस पार्श्वभूमीपर स्वामीजी की भतीजी सौ लीलावती राजेंद्र जगदाले इन्होने स्वामीजी 
के जीवनकार्य पर प्रकाश डालनेवाला एक छोटासा चरित्रग्रंथ लिखा। उसको मुद्रणप्रत 
(हस्तलिखीत) मैने पढ ली तो बहुत ही प्रभावीत हुआ। स्वामीजी विशेष कर विद्यालयीन व 
महाविद्यालयीन विद्यार्थीयो पर सु संस्कार कर देनवाले मानवता संस्कार शिबीर' जैसे 
. अनेकों उपक्रम साठ वर्षो से भी अधिक समय तक अकेले के दमपर यशस्वीरित्या चलाते 
रहे । औरंगाबाद के डॉ बाबासाहंब आंबेडकर विद्यापीठ के जनसंवाद व वृत्तपत्र विभाग के 
प्रमुख मेरे मित्र डा सुधीर गव्हाणे तथा सुरेश पुरी इन दोनों ने मिलकर स्वामी श्रध्दानंदजी के 
मौलिक समाजपरिवर्तन के कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की व उनके कार्य का मराठी 


भाविकों को ही नही बल्कि हिंदी भाषिकों को भी परिचय करां | 
होना चह रे जात पर जोर लगाये करा देनेवाला कोई ग्रंथ अवश्य 


किसी जाने पहचाने उच्चवर्णीय समाजसुधारक ने ऐसे कल q 
ल्पंसे कार्य कर दिए होते तो. 
ल गाजावाजा ee कितना कर दिया होता पर बहुजन समाज में के 
Rees गुरुजी (स्वामी श्रधदानंदजी) जैसे नेताओं ने पहाड़ो जैसे कार्य करके भी उनकी 
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उतनी दर्खले मुंद्रीत दवै इलेवन प्रसर मोध्यमी ने नहीं ली PAE का दुख प्रा सुधीर 
गव्हाणे ने व्यक्त किया। पूज्य स्वामीजी के संदर्भ में उनके साथ मेरी कई बार चर्च हुई। 
वैदिक गर्जना का उनके संबंध में का अंक भी मैने उनको दिया। अस्तु! 

सौ.लीलावती ताईने यह चरित्र ग्रंथ लिखकर मात्र आर्य समाजीयों में ही नही अपितु 
जागरूक बहुश्रुत पाठकगणों में भी अपना 'साहित्यीक स्थान' प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
है। उनकी लेखनशैली थोडीसी संस्कृतनिष्ठ हिंदी मोडपर की होने के कारण लेखन थोडा 
कठिन हुआ है। भाषा तथा व्याकरण की कुछ कमियाँ भी रह गई है। वैसे ग्रंथ लेखन का 
लेखिका का यह पहला ही प्रयत्न होकर भी वह यशस्वी हुआ है। उसके लिए उनकी जितनी 
भी सराहना की जाए वह बहुत ही कम होगी। 

मराठी के आलावा हिंदी भाषा में स्वामीजी के चरित्र की कमी महसूस होती है। सौ 
लीलाताई जगदाले ने ही हिंदी लेखन का काम पुरी निष्ठा के साथ हाथ में लेकर उसे पार कर - 
देना चाहिए। वह उनकी सर्वोत्तम सेवा ठहरेगी। तपोनिष्ठ संन्यासी एवं महान कर्मयोगी 
स्वामी श्रध्दानंदजी का सौ.लीलावती राजेंद्र जगदाले ने लिखे हुए चरित्रग्रंथ का मराठी पाठक 
अवश्य ही स्वागत करेंगे इसका मुझे विश्वास है। 


प्रा.देवदत्त तुंगार 
सोमेश कॉलनी, कला मंदिर के पिछे 
नांदेड - ४११६०१ l 
मो.९३७२५४१७७७ 


UCP aang एप ection: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. 
. 
z हैः 
Oy; 
. 
७) क 
t 
- ke 
. Ce प) 
प 
T - - 
$ t 
£ . 
-i4 य ` 
i. Ger | 
£ र्र . 1 
or नम्र = £] | 
rr. wuss tary TP द 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A 


मै सौ लीलावती राजेंद्र जगदाले। ६ eiia गुरूः ५ अनुज 
(छोटे भाई) की बडी बेटी अर्थात 3:४7 भतीजी।, इसलिए 
स्वाभाविकता से उन्हें मेरे आलावा पास से 5जदिक से कोने पहचान 
लेगा भला? पारिवारिक, सामाजिक अंगो से उनपर जो कुछ भी 
बीतती थी, उसे मैं भी तो अनुभूत किया करती थी। उसका मुझे भी 
£ pi एहसास होता था। 

केवल उन्हे देखने या सुननेवालों को उनके अष्टपैलू जीवन की प्रत्यक्ष उत्कटता का अंदाज 
नही लग सकता था। इसलिए प्रत्यक्ष पारिवारिक, सामाजिक जीने में की कुछ ज्वलंत घटनाओं 
को यहाँ पर ममैने शब्दबद्ध करने का अल्पसा प्रयत्न किया है। उनके वास्ते मैने इस ग्रंथ में 
चाचाजी का संबंधन किया है। वैसे हम सहोदर उन्हे काका कहकर ही पुकारते बोलते आये हैं 


; लेकिन हिंदी में जीवन चरित्र लिखते समय मुझे वो संबोधन उतना उचित नही लगा 1 क्योंकि हमारे 


महाराष्ट्र में अपने पिताजी के बडे भाई को काका या बाबा हीकहा करते हैं। अस्तु ! 


२२ अगस्त १९६६ को मेरा जन्म हुआ में श्रीकृष्ण महाविद्यालय गुंजोटी ता. उमरगा, जि. 
धाराशिवक की विद्यार्थीयों रह चकि हूँ मेरी शिक्षा वैसी बहुत कम याने १२ वी तक ही हो चुकी है। 

१९९७ से दै. वर्तमानपत्र, साप्ताहिक, मासिक तथा कोई विशेषांक जैसे विविध माध्यमों से 
मेरा खुला लेखन प्रवास शुरू हुआ। आजतक विविधांगो लेखन बडी मात्रा में (मराठी, हिन्दी) 
साहित्य निर्माण का संग्रह कर चुकी हूँ] मेरा 'मधुगंध' नामक काव्यसंग्रह २००९ को प्रकाशित हो 
चुका है। उसके पश्चात २०१३ में ११ अगस्त को “मानवता का पुजारी” याने मानतेचा पुजारी 
नामक मराठी जीवन चरित्र का मा. जयसिंगरावजी गायकवाड, बीड के भूतपूर्व सांसद के 
करकमलों से प्रकाशन हुआ है। जिसके कुछ ही दिनों बाद सुविचारों तथा सुवचनों का नन्हा सा 
एक और पुस्तक “मधु-वाटिका' नाम भी छपकर आया। 


उनतीनग्रंथो को अभिव्यक्ति देने के उपरांत यह चौथा ग्रंथ आपके हाथों मे थाम ही हँ 
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